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@ पञ्चापे लब्धजन्माऽऽसीद्‌ होद्यारपुर-मण्डटे । 
हाता सवैदानन्दस्‌ तपः-सिद्धो यतीखखरः ॥ १ ॥ 
@ वेद्‌वेदान्त-सच्छरद्धः प्रशान्ताऽदोष-वासनः । 
सत्यधप-प्रचाराथं ठोकसेवा-दढत्रतः ॥ २॥ 
@ सतप्रेरणाभिराशीभिर्‌ योऽभवद्‌ सुनि-सत्तमः । 
अस्माकं सवेदा मान्यः संस्थानस्याऽस्य पोषकः ॥ ३ ॥ 
@ तस्याऽरतु सुचिरस्पृत्ये पूजायै च स्मता । 
श्रीविदवग्रन्थमारेयं तनान्ना योपञोभिता ॥ ४ ॥ 
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गीता का कमयोग 













प्राचीन युग-गणना 
लगभग पांच सहस्र वषे पहले के युग-प्रवतंक महापुरुष 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के मुखारविन्द से निकले, एवं कतंव्य- 
सूट, ्रनन्य-शरण, शिष्य-भाव से युक्त, श्रद्धा-विनीत 
{वीर श्र्जुन के कानों मे पड़े, परम पवित्र, संजीवन रसायन- 

रूप समयोचित संक्षिप्त उपदेश के श्राधार पर पीछे श्रठारह 

> यायो मे विभक्त सात सौ श्लोकों वाले सरल मनोहर काव्य 
रूप में प्रकट, विकसित भ्रौ र परिवर्धित हृए॒ गीता शास्त्र 
` वैदिक परस्परा की ग्रोर “गीता-माहात्म्य" के ्रज्ञातनामा 
त्रयिता ने निम्नांकित पद्य मे बड़े सुन्दर ्रालंकारिक ठंग 
संकेत किया है :- 


सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपालनन्दनः 


पार्थो वत्सः सुधीर गोक्ता दुग्धं गतागतं महत्‌ ॥ 
(गीता माहात्म्य, श्लोक ६) 


सब उपनिषदे गौएं (धीं, जिनका) ग्वालों के (मध्य मे पल्ल 
गौर बढे) बालक (कृष्ण) ने दोहन किया धा (मरौर) गीता (-रूपी) 
रम पीयूष के रूपमेँ दूध (पैदा हुभ्रा धाः जिसका) सुबुद्धिमान्‌ 
परथा-पूत्र (र्जुन-रूपी) वषड ने भोग लगाया था (रौर, 
उसके फलस्वरूप, श्रपने मोहरूपी रोग-शोक से मुक्त हो 
या था) ।. - 


। + 


1 । 


\ गीता कमयोग 








वेद सब धमे-कम तदहै। उसके वेभ्रंश एवं 
उन पर प्राधास्ति गर्त दे ्टइ्षय प्राध्यात्मिक 
ज्ञान का साधन हैः उपनिषद्‌]. >> । कृष्णने इन्हीं 
सभी उपनिषदों का सार-रूप' श्रादश म्रजुन को सुनाकर 
उसके मन पर छा रहे मोह को दूर कियाथा। यह्‌ उस समय 
की वात है जत्र कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्रमेँं एक हौ कुल में ञे 
कौरवो रौर पाण्डवं की सेनाएं प्रापक में जूभने के लिए 
एक-दूसरे के सामने तेयार खड़ी थी । ब्रजुन ने जव एक-टक 
उन्हे देखा तो वह गहरे सोच में पड़ गया । वह म्रपने हाथों, 
थोड़ी ही देरमें, मौत कै घाट उतरने जा रह श्रपने पूज्य 
वृद्धो वा गुरुप्नौं एवं ग्नन्य सगे-सम्बन्वियों की श्रग्रिम कल्पना 
से श्रपने भ्रापको पापी समता हुभ्रा शोक-विह्वल हो गथा । 
भगवान्‌ ष्ण के मुखारविन्द से निकले उस उपदेश का ही 
नाम भगवद्‌गीता" है । निर्चय ही, उस . उपदेश का पद- 
पद क्या था, मानो, रहस्यमय उपनिषद्‌ का ही श्रवतार 
था। इसीलिए तो, प्रतीत होता है, गीतामें पटित समी 
श्लोकों को ही, इसके ग्रठारहु प्रध्याों मे से प्रत्येक 
ग्रध्यायके श्रन्तमे लगाई गई पुष्पिका मे, समान रूप से 
उपनिषदों का नाम दे दिया गया है। जषा कि परस्पर 
मार-काट के लिए तन कृर खड़ी सेनाश्रों से धिरी युद्ध-मूमि 
के उपरक्त परिरक्ष्य मे सम्भव एवं समयोचित था, मूलतः, 
गीता मे निष्काम भाव से युक्तं होकर श्रपना कर्तव्य-पालन 
करते रहने का ही उपदेश पाया जाता है । इसी का दूसरा 
नाम क्मेयोरा' है । जेता कि शुक्ल यजुवद के रन्त मे उसके 
चालीसवें प्रध्याय केरूपमें प८ितत एवं सव उपनिषदों के 


ई 


तक 


५. 





गीता कमयोग ३ 


शिरोमणि-भूत ईशोप ये जलम मे पढ़े रये 


निम्नलिखित दो सू ध५.-५स्षला विदित होता है कि 
गीता के उक्त क्मया.> =-रपौलिक सोत वैदिक उपनिषदों 
मेही पायाजाताहै। 


ईशावास्यम्‌ इदं स्वै याछिञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्िद्‌ धनम्‌ ॥ 
(ईड उप... १) 


लोकमे जो कुठ लोक है, इन सब पर (इसका) स्वामी 
छाया हृप्रादै। इसलिए, त्यागके साथ (ही इस लोक का) 
भोग करो । लोभ मत करो । (यहां) धन किस का हैँ ? (उक्त 
इश प्रात्‌ सव्केस्वामीकाहीतोरहै, उसको छोड कर यह 
ग्रोर किसी कानहीं।) | 


यह मेरादे, यहमेरा है, इम भिथ्याभान-रूपी मोह्‌- 
मायामे ग्रस्त हृश्रा मानव इस लोक मे उसे प्राप्तहो रहे 
घन-घान्य का ्रावकश्यक श्रौर मर्यादित भोग करने मात्र से 
तप्त नहीं हो पाता । वह “यह सम्पत्ति सदा मेरी ही वनी 
रहे श्रौर मेँ सदा ही इसका भोग करता रहं, इस लीभ के 
दलदल में धसा रहता है । कितनी दयनीथ स्थिति है किं वह्‌ 
नीचे-नीचे धंसता चला जा रहा है श्रौर उसको. इसका पता 
तक नहीं। इसलिए, इस मोहम दलद्ल से ऊपर उठ 


निकलने कौ न तो उसमें इच्छा ही पैदा होती दहै श्रौर न वह । 
उससे बाहर ही निकल पाता है। कभी-कभार ही रेषा . 


सुभ्रवसरभ्राताहै कि जब उसे कितो भ्रनुभवी सिद्ध-साधकः 


४४ गीता कर्मयोग 


कर्मयोगी का सत्संग 1 उसे सच्ची 
स्थित्तिका भान हो लगति ` (ठ ्रपनी लम्बी 
निद्रा से उठ खडा होता है। तवे श्वहतरह्याण्ड के प्रणु-ग्रणु 
म इतके सच्चे मालिक को बसा हुप्रा देखने लग जाता स॥ 
उसे निद्चय हो जाता है कि धन-सम्पत्ति के उपर उसे 
इतना मात्र ही श्रधिकार मिला है कि वह उसका कुत्छं ही 
समय के लिए उचित उपयोग कर ले । इसलिए, म्रब वर्ह 
सभी पदार्थौ के मध्य में रहता हरा भी, एक प्रकार से, उनका 
त्याग किये हुए रहता है, वधो्रि भ्रव वह्‌ किसी पदाथ में 
भ श्रपने-म्रापको लिप्त नहीं करता श्रौर राग-द्रेष के कारण 
उसके बन्धन में ग्रस्त नहीं होता । 


रमन्न्‌ प्वेह॒ कमणि 
जिजीविषेच्‌ छत्‌ ५समाः । 
एवं लयि(रन्वपि=नु ग्पि)नान्यथेतो- 
ऽस्ति न कमै लिप्यति नरे ॥ 
(ईश्ञ उप. २} 


(साधक इतनी मात्र) इच्छा रवे कि मै सौ वषं (अर्थात्‌ 
पूणे श्रायु) पयन्त (रपे कर्तग्यों भ्र्थात्‌ वैयक्तिक एवं सामा- 
जिक दृष्टयो से सवथा करने योग्य) कर्मो को केवल (उन्हं 
श्रपने धर्म के रूप में मुभे करना दी है, इस भाव से युक्त होकर» 
किन्तु उनके फल कौ चिन्ता को खोड कर) करता हमा 
जी । निचय ही, इस प्रकार से (निष्काम रहते हए जौ 
साधक) नर (कतेव्य-परायण होता है, उस) मे (उसके द्वार 


गीता कर्मयोगं श्‌ 


किथाजा र्हा) करम लिपायमान भी नही. होता, इस (निष्काम 
ज 32 से निर्ले 
द -व, (कम से निलंप रहने 
॥ 






भाव) से भिन्न (रः 
का) नहींहै। ५ 

कर्मयोग का साधक जव एेसा सममने लग जाता है कि 
मेर! ग्रधिकार तो श्रपने कतंव्य-रूपी क्मको करने तक ही 
सीमित है, उसके फल की प्राप्ति पर मेरा कोई ्रधिकार 
नहीं है, तव वह उस फल-प्राप्ति के "प्रति उदासीन हो जाता 
है । फिर, वह फल चाहे उसे इष्ट हो श्रौर चाहे भ्रनिष्टहो, 
उसका मन दोनों ही ्रवस्थाभ्रो मे समता को धारण किये रहता 
ह । वस्तुतः, वह तौ भ्रव कम॑ इसलिए करता है कि यह 
उसका कर्तव्य है, यह्‌ उसके ऊपर एक तण है, जिसे उतारना 
उसकी इच्छा पर नहीं, वरन्‌ वैयक्तिक एवं सामाजिक रूपों 
मे प्रकट होने वाली उसकी प्राकृतिक विवहताश्नों पर निर्भर 
रहता दै । दुसरे शब्दों मं, प्रकृति स्वयं उससे कमं कराती 
ह । इसलिए, भ्रव ग्रपने किसी भी कमं के प्रति उक्षके श्रन्दर 
कत्व का श्रभिमान नहीं रहता” वह्‌ ग्रपने श्रापको स्वेथा 
एक निमित्त मात्र समभने लग जातादै। भ्रव उसके द्वारा 
सम्पन्न हो रहा कर प्रकृति के सामष्टिक कमं का ग्रंग॒ बने 
जाता है मौर, इप कारण, उसको किसी प्रकार भी बांध नहीं 
पाता, एवं वह इसके प्रभाव से निर्लेप रहता है 1 इस स्थिति पर 
पहुंचने के लिए साधन-परायण मानव को चाहिए कि सदा. 
निष्काम होकर ही कर्म-योग में युक्त रदे, क्योकि उसकी उक्त ` 


लक्ष्यवूति का यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं । 


६ गीता कर्मयोग 


उपयुक्त प्रकार से, वैदिक परम्परा का यहु गीतारूषी 
पवित्र उपदेश ~ ४: व्य-विमूढ मानव-मात्र 
का उद्धारक, संजीवक प्रो चला श्राताहै। 
इस सम्बन्ध मे, स्वयं गीता के \ ग्र. ~त अ्रन्तिमि इलौक्‌ 
मे, जिसे नीचे उद्धृत किया जारहाहै, पूणं प्राई्वासन मी 
दिया गया है-- 





यत्र॒ योगेखरः कृष्णो यत्र॒ पार्थो धनुधरः । 
तत्र श्रीर्‌ विजयो भूतिर्‌ वा नीतिर्‌ मतिर्‌ मम ॥ 
(गीता १८ ७८) 


जहां पर योगेदवर कृष्ण (ग्रौर) जहां पर धनुर्घारी पथाः 
पत्र (ग्र्जुन का सहवास) हो, मेरी देसी) मति (है कि) वहां पर 
श्री, विजय, (एवं) स्थिर नीति (का सदा निवास 
रहता) है । 


महात्मा कृष्ण वह ज्ञानरूपी सूर्य था, जिसके प्रकाश मे, 
मानो, स्नान करके मोहवश ्रधीर हृश्रा ब्र्जुन पुनः शुद्ध 
पवित्र होकर कर्मवीर बन गया था। कृष्ण ग्रौर प्र्जुन कीं 
यह्‌ कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, किन्तु यह भ्रार्चयं को 
बात है कि यह म्रब भी इतनी नवीन प्रतीत होती है कि, 
मानो, यह भ्रभी-ग्रभी घटी हैया यों कहो कि यह्‌ प्रभी घट 
ही रही है। सच्चीबात तो यह है कि हर युग के हर 
मानव का ्रन्तस्तल ही कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र का रूप धारण 
किये रहता है, जिसमें बुद्धिरूपी कृष्ण ज्ञान-विवेक की प्र रणा 
द्वारा मोहवश निढाल हए मन-रूपी ्र्जुन को नये उत्साह 


गीता कमयोग ७ 


से युक्त करके कत॑व्य-पालन के लिए पूनुः.खडा करने मे लगा 
रहता है । जिस-ङि& ¬ “4: सान श्रौर विवेक की 
मरणा पाकर कञः; 1 |षना में स्थिर हो जाता है, 
वट-वह मानव, निश्चयं हौ श्रात्म-शुद्धि, भ्रात्म-तृप्ति ्रौर 
ग्रात्म-तुष्टि रूपी सच्ची श्री, विजय श्रौर विभूति का सदा 
पात्र बना रहता दै । 


योगेहवर श्रीकृष्ण ने श्रपने द्वारा श्रमपूवक सम्पादित 
उपर्युक्त गीता-दोहन रूपी ज्ञान की.सत्यता कौ परीक्षा को ग्रपने 
कमे-प्रधान जीवन के भिन्न-मिन्न मोडों पर प्रस्तुत हुए विविध 
समस्या-स्वरूप ध्योगो' में प्राप्त की गई सफलता के श्रनुभव- 
निक्तव की चमकीली रगड़ द्वारा निष्पन्न किया था। तभी 
तो श्रामे वणन किए जा रहे प्रसंग के ्रनृसार, उन्होने जब 
करतव्य-विमूढ, हतोत्साह एवं मूच्छित-से हए गर्जन को श्रपने 
चरण-शरण मे गिरा पाया, तो एक सुयोग्य आत्मानुभवी 
विकित्सक के समान विद्वासपूवैक उसकी श्रोर देखा, उसका 
हाथ पकड़ा प्रौर उसे भट से खड़ा कर दिया । 


उपदेश का प्रसंग 
न कयः ~ 

कुरु्वंशी धृतराष्ट्‌ "क थे । धुतराष्टु 
बडा था, किन्तु ्रन्धा होने केक नेमे प्रसमथे-सा 
था। उधर पाण्ड़मीं क्षय-ग्रस्तं "हौ कै कारण राज्यभार 
सम्भालने में ्रराक्त था। इस परिस्थिति मे जपे उनके 
पितामह भीष्म ने चाहा, धृतराष्टु ही किसी-न-किसी प्रकार 
से राज्थ-कार्थं चला रहा था । जव उसके बेटे दुर्योधन प्रादि 
तथा उसके भतीजे युधिष्ठिर प्रादि बड़े हुए, ग्रौर उसके 
सम्भावित उत्तराधिकारी के बारेमे बाते चलने लगीं, तो 
कौरवकुल-वृद्ध के परामर्शनुसार राज्य को दो भागों मेर्वाट 
कर, एक भाग के ऊपर धृतराष्ट्‌ के पुत्रों का श्रौर दूसरे भाग 
के ऊपर पाण्डु के पुत्रों का त्रधिकार स्थिर किया गया । 
परन्तु रजोगुण वा तमोगुण से प्रभिभूत दुर्योधन को यह्‌ 
स्वीकार न था । इसलिए, जव उससे ्रौर कुछ न हौ सका 
तौ उपने पाण्डवो को चालाकी से यूतक्रीड़ामें फसा करश्रौर 
उसके द्वारा उन्हें स्रपने भागसे वंचित करके वारह्‌ वर्षो के 
सुदीधं वनवास प्रौर, साथ ही, तेरहवें वषं के श्रज्ञातवाक्त मे 
घकेल दिया । उप्तने सोचाथ। कि वे उधर ही कीं मर- 
मरा जाएंगे, पर सान हुख्रा ओर पाण्डव उक्त तेरह (१३) 
वर्षो के सव कष्टों को भलने के पञ्चात्‌, जीते-जागते प्रकट 
हो गए । वे प्रव स्वभावतः चाहते थे किं उनका राज्य उन्हं 
लोटा दिया जाए, किन्तु उधर दुर्योधन उन्हे कुछ भी देने कौ 
तेयारनथा। 

यदुवंशी श्रीकृष्ण अ्रपने समय के माने हृए योदा एवं 
विद्वान थे । उनक। कुरुवंशियों के साथ निकटतम पारिवारिक 


गीता कर्मयोग ९ 


पस्यन्धभीथा।वे हदये यतु नत्श्य कि कौरवो श्रौर 
151 


पाण्डवं काकि कतां हो जाए प्नौर वे म्रापस्‌ में 


न लङ । उन्होने दः. _ अप्रयत्न भी किया, किन्तु वहं स्था 
निष्फल ही रहा । वस फिर क्या था, कछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र 
की रणभूमि मँ कौरवो ग्नौर पाण्डवो कौ सेनाएं लडने-मारने को 
सज कर खडी हो गई । घ्र्जुन ने चाहा किर कौरव 
सेना के उन सब नायकों को एक-टक देख तो लुं, जिन्हे मेरे 
तीव्र तीरों की बौखाड से सदा के लिए धराशायी हो जाना है। 
श्रीकृष्ण ने, जो स्वयं उसके सारथी बने हुए थे, उसके रथ 
को हांक कर दोनों सेनाग्रों के ठीक वीचमे लाकर खड़ाकर 
दिया । भ्र्जुन ने देवा कि जिन लोगों कोय भ्राज समाप्त कर्‌ 
देते के लिए निकला हूं, उनमें भीष्म रौरं द्रोण सरीखे मेरे पृज्य- 
तम वृद्ध-जन तथा प्रन्य सभी वन्धु-व।न्धव एवं इष्ट-मिव्र सम्मि- 
लित है । उह देखकर उनके प्रति उसके म्रन्तस्तल मे जो पूजा, 
प्रेम श्रौर श्रनुराग कास्रोत छिपा-छिपा वह्‌ रहा था, वह एक 
दम फूट पड़ा । वह, मानो, बेवस ग्रौर बेसुध-सा हौ रहा था॥ 
उसे एेसा लगा कि हम केवल राज्य-युख के लोभ सेप्रेरितहो 
कर श्रपने से सम्बंधित इन सब लोगो कौ मारने के लिए उद्यत 
हो रहै दै जत्र उसने यह्‌ क ते इए करं वै तो उनसे कदापि 
नहीं लङ्गा, श्रपने इत भावों को श्री कृष्ण के रागे रखा, तो 
उन्टोने उसे उष मोह कौ भ्रवस्था से ऊपर उठाने ग्रौर उसके 
रसतुत संग्राम-रूपी परम कर्तव्य को उसके द्वारा उत्साहपूरवक 
पूरा कराने के लिए उसे गरामे कहे प्रकार से उपदेश किया । 





--- -- 
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श्रीकृष्ण उवाच-- 

१. कुतस्‌ त्वा करमटम्‌ इदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यं जुष्टम्‌ , अस्वग्य॑म्‌ अकीर्भिकरम्‌ अजन ॥ 
~ (गीता २,२) 
हे अर्जन, कहां से तुम्हं स कायरपन ने (प्रस्तुत) कठिनं 
(समय) मेग्रा घेरा है? (यहु कायरपन) भ्रायं (जनों की) 
नहीं भाता, (यह) स्वगे पर (चढ़ाने वाला) नही, (नरकं में 

गिराने वाला है, म्रौर यह्‌) निन्दा करवाने वाला है। 





हे भ्र्जुन, संकट का समयदहै श्रौर फिर यह तुम्हारी 
घबराहट ? एसे समयमेंहीतो श्राय रौर श्रनायं का भ्रन्तर 
स्पष्ट दीखने लगता है । भयानक से भयानक परिस्थितियों 
के मध्यमं धिर जाने पर भी सच्चा श्रायं डरता श्रौर दहलना 
तो दूर रहा, वीरतापूवैक सामना करने के लिए छाती तान 
कर खडा हौ जाता दै। दूसरी ग्रोर, रेस परिस्थिति में 
जिसका हृदय दुर्बल होने के कारण बैठने लग जाता है, श्रौरः 
वह्‌ प्रपने-ग्रापको सम्भाल नहीं पाता, वह प्रनायं ही होता है। 
यह्‌ वसुन्धरा वीरभोग्या कही गई है । न्याय के संरक्षण ग्रौर 
ग्रन्याय के विना के निमित्त समरांगण में वीरगति को प्राप्त 
होने वालों के लिए स्वर्गं के द्वारकपाट निरन्तर खुले रहते 
ह । इसके विपरीत, दुर्बल-हृदय अननाय -जनों के हाथ से यह्‌ 
लोक भी निकल जाता है श्रौर परलोक तो पहले ही से निकला 
हमरा होता है । शरीर-यात्रा मात्र चला लेना जीवन नहीं है । 
जीतातो वह्‌ हीदैजो श्रपने उत्तम कर्मो द्वारा उप।जित 
उज्ज्वल यंश का भागी बनता है म्रौर जिसकी वीरगाथा 
सभाग्नों श्रौर समितियो मेँ उपकीत्तित होती रहती है । 


१२ गीता कर्मयोग 


२. कव्यं मास्म गमः पाथेनैतत्‌ ण्य्‌ उपपथते । 
द्रं हृदय-दोबेल्यं व्यक्ति परंतप ॥ 
(0 (गीता २,३) 


हे पृथा (पर्थात्‌ कुन्ती) के पुत्र (अर्जुन), तुम्हारे (जैसे वीर 
पुरुष के) सामने शतरु-जन (कभी) ठहर नहीं सकते 1 (इसलिए 
तुम स्वयं सोचो तो सही कि प्रब इस संकट के समय 
इस प्रकार से क्यों पौरुष-विहीन होकर प्रवीर प्रौर श्रधीर 
बन रहे हो? श्रपनी इस) अ्रवीरता ग्रौर ग्रधीरता के गतं) 
मे मत धंसो । यह (दुदेशा की स्थिति) तुम्हारे योग्य नहीं है । 
(ग्रपने) हदय की (इक) क्षुद्र दुबेलता को छोडो श्रौ र (उसके 
भीतर पुनः पुरुषां की जोत जगाप्नो । म्राग्रो, भ्रव) उणो 
(एवं स्रपने-प्राप को सम्भालो) । ` 





जव श्रग्नि की लाट धृएं द्वारा चारों श्रोरसे धिर कर 
उसके नीचे दब भ्रौर चछिप-सी जाती दै, तो पंखा करके उस 
धुएं को वहाँ से हटा दिया जाता है ग्रौर वही नीचे दवी प्रौर 
चिपी हई अ्योति पुनः जाग उठती दै । मर्जुन श्रपने स्वा- 
भ।विक क्षात्र गुणों एवं उनके श्रनुरूप, श्रपते कर्मो के फलस्वरूप, 
ग्रपने युग का एक भ्रनतिशयित वीर योद्धा धा । परन्तु उसके । 
ग्रन्दर की वीरता की लाट मोह-खूपी धूम के नीचे दव. ग्रौर | 
छिप-सी गई थी । मनोविज्ञान के महापण्डित श्रीकृष्ण ने 
्र्जुन की एेसी ग्रधस्था का होना कट से भपि लिया था। 
वे भल्ली-भांति जानते थे कि अर्जन का वैराग्य क्षणिक हैग्रौर | 


गोता कमयोग १३ 


ज्यों ही उसका प्रनुराग-जनित मोह हटेगा, त्यों ही वह श्रपने 
सच्चे क्षत्वियोचित स्द-धमं के पालन मे पूर्ववत्‌ तत्पर (त 
जायेगा । इसी ग्राशा से, ग्धनो, वे उसके सोय हए अन्तरात्मा 
को उपर्युक्त शब्दों द्वारा जगा रहे थे। 


१४ गीता कर्लयोग 


३. अशोच्यान्‌ अन्वशोचस्‌ तं प्रज्ञावादांग. च भाप । 
गतासून्‌ अगतासूश्‌ च नानुशोचन्ति पण्डिः : ॥ 
4 (गीता ८, ११) 


भर्जन, तुम (एक-साथ दो परस्पर-विरोधी कमे कर रहे 
हो। एकर ग्रोर तो तुम ज्ञान-भिज्ञान सम्बन्धी) दाशंनिक तत्त्वों 
की चर्चा कर रहे हो ग्रौर, (दूसरी श्रोर,) जिनके विषय में शोक 
करना उचित नहीं, उनके (वियोग का विचार करके तुम) 
शोक (-सागर) मे इबने लग गये हो । (सत्‌-ग्रसत्‌ का विवेक 
कर सकने वाले त।ल्विक) पण्डित-जन, जो वीत चुके हैँ ग्रौर 
जो श्रभी जीवित है, उनके विषय में शोक नहीं करते । 


श्रक्षरो का ज्ञान हो जाना एक वातदहेग्रौरउस ज्ञान से 
सचमच ज्ञानवान्‌ हो जान। उससे सवथा भिन्न वातदहे। 
वेदान्त के म्रन्थों का पाठ करते हए एेसा भासने लगतादै कि 
सांसारिक जीवन में कुछ नहीं रखा, इससे उपर उठकर मोक्ष- 
मार्गं पर चलना चाहिए । परन्तु एेसा वैराग्य प्रायः क्षणिक 
ही होता है । शम, दम, उपरति, तितिक्षा प्रादि साधनोंको 
भट्टी मे से सुरक्षित रूप मे निकल सकने वाला स्रनुभवी 
साधक ही सत्संग श्नौर स्वाध्याय द्वारा उपज हृए वैराग्य की 
वृत्ति को श्रपनी स्थिर सम्पत्ति वना पाता है । एे्ता सच्चा 
वैराग्य भीतरी सात्विक प्रकाश के जीवनप्रद प्रभाव को लेकर 
म्कुरित होता भ्रौर पनपता है। भ्र्जुन को प्राध्यात्मिक 
साधना के इस कठिन मागं पर चलने का कभी श्रवसर नहीं 


गाता कमयोग १५ 


मिलाथा। उसने शास्त्र पढ़ा तो होगा, पर वह्‌ ्रभी तके 
ताल्विक भ्रनुमव-मागं का पथिकः तो नहीं बन पायाथा। वहु 
ग्रपनेलोगों के स्नेह-पाशमें बन्धा हश्रा केवल ऊपर-ऊपर 
से तत्व-ज्ञान कौ वातं कहने लग ॒गयाथा। वस्तुतः, वह्‌ 
मोहान्धकार से श्रच्छननहो जानेकेकाःण सत्‌ ग्रौर भ्रसत्‌ 
मे, एवं युवत श्रौर भ्रयुक्त मेँ विवेक कर सकने की शक्ति खौ 
वैठाथा। 


१६ गीता कर्मयोगं 


४, माव्रा-खरशास्‌ त॒ कौन्तेय रीतोप्ण-सुल दु खदाः । 
आगमाऽपाधेनोऽनिव्यास्‌ तांस्‌ तितिक्षस्व भारत ॥ 
(गीता २,१४) 

हे कून्ती-सुत (रजन), जव इन्द्रियो का विषयो के साथ 

पम्बन्ध (होता है, तव वे) सर्दी, गर्मी, सूख श्रौर दुःखं (ग्रादि 

दन््ों की प्रतीतियों) को पैदा करते हैँ । (इन्द्रियो का उस-उस 

विषय के साथ होने वाला यहं सम्बन्य) वर्वर वनता ग्रौर 

ट्टता चला जाता है, (यह) किसी स्थिर स्वरूप क्रो धारण नहीं 

कर पाता! हे भरत-वंशज (गर्जन), इन (होते ग्रौर चने जाते 

रहने वाले अनित्य एन्द्रियकं संसर्गो मरौर उनसे उपज दरन्द्ो) को 
सहने का बल भ्रपने अ्रन्दर धारण करो। 


हमे संसार के नानाविध पदार्थो के विषयमे जो कृछठभी 
ज्ञान प्राप्त होता दै, वह देखने, सुनने, सुघने, चखने श्रौर दने 
की इन्द्रियो के माध्यमसेही होता है।ये ही इन्द्रियां उस 
भीतरी ज्ञान की उपज मे सर्वप्रथम बाह्य साधन वनती ह| 
इसीलिए इन्दे करण भी कहते दं । जव तक्‌ ये पाँच ज्ञाने- 
च्द्ियां अपना-स्रपना काय करने के योग्य बनी रहती है, तव 
तक इनका बाहर के जगत्‌ के साथ सम्बन्ध वना रहता है । 
इस कारण जीता-जागता मानव दशन, श्रवण, घ्राण, रसना 
प्र स्पशं के ग्रनुभवों को लगातार प्राप्त करता रहता दे। 
बुद्धि मान्‌ साधक इनमें स किसी मे भी खचित हुए विना, ग्रौर 
इन्हं केवल साधन मात्र समभते इंए, इनका सदुपयोग मात्र 
करता है, इनके वशीभूत नहीं दौता । 
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५. ये हि न व्य्रथयन्त्य्‌ एते पुरषं पुरुषर्षभ । 
सम-दुःख-सुखं धीरं सोऽम्रतत्वाय कलपते ॥ 
(गीता २,१५) 
हे पुरुषों में श्रेष्ठ (अर्जुन), जिस भी पुरुष को ये (इन्द्रियों 
के विषय-गत संसगं) चलायमान नहीं कर पाते, प्रौर जिस 
धीर (पुरुष) को सुख-दुःख सम (प्रतीत होने लग जाते) हैँ 
वही (पुरुप) प्रमृत-पद को पा सकता है । 





। जव मनुष्य देख, सुन, सूघ, चख श्रौर छ रहा होता 

तो वह केवल देखता, सुनता, सूंवता, चखता भ्रौर छता ही 
नहीं । साथ ही साथ, उसे, उसके द्वारा देखा, सुना, संघा 
चखा श्रौर छटृप्रा जा रहा प्रत्येक पदाथ श्रपने प्रिय गणो के 
कारण प्रच्छ ग्रौर श्रपनेग्रप्रिय गृणोंके कारण वरा भी लग 
रहा होता है । साधारण-जन को जो ग्रपनेद्रारा देखा, सुना 
सघा, चखा ग्रौर द्रा गया पदाथ म्रच्छा लगता है, वह उसे 
ग्रपनी पहुंच ही रखना चाहता हँ रौर बरावर सा ही 
चाहता रहता है । उसकी इस कामना की निरूढ ग्रवस्था का 
ही नाम रागदे। जव उसे श्रपने द्वारा देखा, सुना, सुंघा, 
चखा ग्रौर छपरा गया पदां बुरा लगता है, तो वह उसे अ्रपने 
से दूर रखना चाहता है श्रौर बरावर एेसा ही चाहता रहता 
दै। उसकी इस कामना की निरूढ श्रवस्था का ही दसरा 
नामद्वेष दै। रागम्रौरद्वषमें बंधे हुए पुरुष कामन सदा 
चलायमान रहता है । एक श्रोरसे, उसके राग के विषय 
उसे भ्रपनी रोर खीचते रहते हैँ मरौर, दूसरी ओर से, वह 
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श्रपने द्वेष के विषयों को श्रपनेसे दूर धकेलनेमे लगा रहता 
है। इस प्रकार से वह्‌ दा ्रधीर श्रौर प्रलान्त वना रहता 
है। इसके विपरीत, जौ सुख प्रौर दुःख कौ क्षण-क्षण में 
बदल रही प्रतीतियों के मध्य उदासीनता-पूवकं श्रपनी धीरता 
स्थिरता श्रौर समता बनाये रहता है, वही वस्तुतः शाश्वत 
शान्ति को उपलब्ध करलेतादहै। इक्षी श्रनतिशयित ग्रवस्था 
का दूसरा नाम श्रमृत-पद है \ 
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६. नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः । 
उभयोर्‌ अपि दुष्टोऽन्तेस्‌ ल्‌ अनयोस्‌ त्-दरिभिः॥ 
(गीता २,१६) 


हि प्रजन), (जो सृष्टि मे) है (ही) नहीं, (वह कभी भी) 
वतमान नहीं हो सकता । (इसी प्रकर जो सृष्टि मे) विद्यमान 
है (उसका कभी भी) श्रभाव नहींहो सकता। इन दोनों 
(सच्चाइयो के सम्बन्ध में साक्ष।त्‌) ज्ञान तत्वदर्शी (विदानो) 
कोहीहो पाता दहै। 


जव एक प्राणी का प्राणान्तं होता है, तो साधारणतः, 
एेसा लगता है कि वह प्राणी सदा के लिए समाप्त हो गया है 1 
इसी लिए उसके सभी बन्धू-वन्धिव ग्रौर इष्ट-मित्र दारुण 
वियोगके दुःखसे दुःखी होकर रोते, पीहते ग्रौर चिल्लाते है 1 
परन्तु परिचार्थील व्यक्ति यह्‌ देख लेता है कि यहाँ पर किसी 
भी वस्तु का नितान्त रभाव हो जाना सम्भव नहीं है । प्रत्येक 
चस्तु क्षण-क्षण मे भ्रभिव्यक्त होने वाला अपना स्वरूप 
चदलती रहती दहै। इस प्रकार, जहाँ उसकी वास्तविक 
सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है, वहां उस सत्ता की 
दिखाई देने वाली वाह्य ग्रभिनव्य्ित्तयो मे लगातार म्रन्तर 
पडता रहता है । इन परिवतंनो का चक्र पानी से भापग्रौर 
भापसे पानी ्रथवा पानी से बफं ग्रौर वफ से पानी कै समान 
निरन्तर चलता रहता दै। दोनों जन्म श्रौर भृत्यु जेसी 
दो विशेष भ्रभिव्यक्तियो के ही नामदहैँ। नतो जन्म होने से 
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कोई ग्रवस्तु वस्तु बन कर प्रकट होतीहेग्रौरन ही म॒घ्यु होने 
से कोई वस्तु ग्रवस्तु होकर सदा के लिए मिट जाती है। इस 
लिए, हे प्रजन, तुम त्रपने हाथों मरते हुए देख पड़ने वाले श्रपने 
वन्धू-वान्धवों का चिन्तन करके घवरा मत जाग्रो, एेसी 
परिस्थिति मे भी श्रपना कडवा से कड़वा कर्तव्य-पालन 
करनेमेहीलगे रहो । 
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७. अव्यक्ताऽऽदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त-निधनान्य्‌ एव तत्र॒ का परिदेवना ॥ 
(गीता २,२८) 


हे भरत-वंगज (्र्जुन), प्राणियों कौ (सत्ता-णु खला) का 
(वर्तमान जीवन रूपी) मध्य भाग (ही) व्यक्त (खूप से दिखाई 
देता) है, (परन्तु उनकी सत्ता-गृखला के दोनों छोर गर्थात्‌ 
उनके) जन्म (के पहले की, तथा) शृत्यु (के पीले को प्रवस्थाएुौ 
व्यक्त (रूप से) नहीं (दिखाई देती) । (जव स्थिति ही एेसी हे,) 
तो फिर (किसी की मृत्यु-मात्र का विचार करके) शोकं (करने 
का) क्था (प्रथ हो सकता) 
जीवन एक लड़ी करूप मेंहै। जव इसकी ज्योति जग 
उस्ती दै, तो सभी कहते हैँ कि भ्रमूक प्राणी का जन्म हो गया 
। वह ज्योति सभी को दिखाई देती है, परन्तु इतका भरारम्भ 
कहाँ से हूना ग्रौर इसका मूल कहाँ है, यह तत्व स्पष्ट दिखाई 
नहीं देता । इस विषय मे भले ही श्रनेक प्ननुमान कयि जा 
सकते हों, परन्तु श्रनुमान तो श्रनुमान टी दै, वह प्रत्यक्ष का 
स्थान नहीं ने कता। हाँ, इतना तौ कहा जा सकता है कि 
जीवन-तत्व वस्तु-स्वरूप होने के कारण सरवेथा प्रभाव-स्वरूप 
दन्य का परिणाम नहीं हौ सकता । इसलिए, इतना ही कहते 
वनता है कि जीवन का मूल सत्‌-स्वरूप तो है, किन्तु वृह्‌ व्यक्त 
नहीं । दस प्रकार, जव जीवन-ज्योति शान्त हो जाती है, तो 
सभी कहते हैँ कि अमुक प्राणी मर गथा है । इसका भी यही 


५| 
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तात्प्थं हैकिग्रव तक जो ज्योति प्रत्यक्न दिखाई दे रही थी 
श्रव उसका वैसे दिखाई देना बन्द होगयादै। हाँ, सद्‌-रूप 
होने के कारण उक्षका भी सवेथानष्टहौो जाना प्रसम्भवदहै। 
इसलिए, हे प्रजन, जन्म से पूर्ववर्तौ एवं मृत्यु से उत्तरवरत्ती. 
दोनों ्रगम्य श्रौर्‌ ग्रप्रतक्यं स्थितियोंके वारेमें नाना प्रतर 
की कल्पनाग्रोंके व्यामोह के गतं में धंसने के स्थान पर यही 
ग्रधिक प्रच्छा होगा क्रि तुम प्रत्यक्ष दिवलाई देते वाले श्रपने 
वर्तमान जीवन से सम्बन्धित कतेव्यों के पालनार्थं सचेत हौ कर 
खड हो जाभ्रो । 
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८, स्वधर्मम्‌ अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम्‌ अहंसि । 
धर्म्याद्‌ धि युदधाच्‌ दरेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विदयते ॥ 
(गीता २,३१) 


(ह ग्र्जुन, यदि तुम गुण, कम ञ्रौर स्वभाव के भरनुसार 
पलना उपस्थित) ्रपने ध्म का भी विचार कर लो, (तोभी 
तुम्हें इस प्रकार) चलायमान होने से बच सकना चाहिए । 
कारण, क्षत्रिय के लिए धरम-ुक्त युद्ध (भं जूमने) से कोई भी 


८ दूसरा (करम) वढ्‌ कर नहीं हो सकता । 








मानव-समाज का सर्वाङ्ग-पूणं विकास तभी सम्भव हो 
सकता है कि जव, एक ग्रोर तो, विद्या-व्यसनी लोग सव प्रकार 
की विचारो, विज्ञानोंकलाम्नो म्रौर कौशलो को, ग्रौर व्यवसाय 
व्यसनी लोग सव प्रकार के .उपजाॐ उद्योगों को वद्धाने मे लगे 
रहं श्रौर, दूसरी रोर, शासन-व्यसनी लोग न्यायानुसार 
्रदासन चलाने तथा बाह्य ग्रौर भीतरी, दोनों रकार के शतरम्रों 
से राष्ट की रक्षा करने मे तत्पर रहं । हे प्रजन, तुम ग्रपने 
गुण, करम श्रौर स्वभावद्ारा शासन-व्यसनी क्षत्रियो मे प्रग्र 
ग्रण्य हो । इसलिए भी यह तुम्हारा परम्‌ कर्तव्य बनता दै कि 
तव तक तुम श्रपते गाण्डीव धनुष को कन्धे से उतारने का नाम 
तक भी नलो, जव तक कि तुम्हारे सामने सामाजिक संगठन 
का विध्वंस करनेवाला कोई भी शत्रु खडा दिखाई देता दै । 
तुम्हारे लिए इतना मात्र तिर्य कर लेना पर्याप्त है कि तुम 
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धमे की रक्नाके लिए श्रौ श्रधरमं के नाड के लिए ही लड़ रहै 
हो । ब्त, फिर निःशंकर होकर ग्रामि वटो श्रौर यह्‌ मत देखो कि 
तुम्हारे कमो के नीचे कौन रौदाजारहा है । यदि तुम एेसा 
नही करोगे तो धर्मं का पालन न कर सकने के कारण पत्तित हो 
जाभ्रोगे । 


<~ 
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९. यदृच्छया वचोपपन्न स्वरगदरारमपावरृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ ठमन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ 
(गीता २,३२) ` 


हे पृथा-पुत्र (अर्जुन), प्रौर (वे) क्षत्रिय धन्य है, (जिन्हे) 
देसे (घमं-युक्त) युद्ध (का ्राह्वान, जो उन्हैं श्रपने लिए) स्वगं 
के लले द्वार (के समान समभना चाद्िए,) ग्रपने-्राप प्राप्त 


हो जाता दै। 

क्षत्रिय श्र्थात्‌ शासन-स्वभावी मानव का यही स्वधमे ह 
कि वह ग्रपनी शूरवीरता एवं नीतिमत्ता के द्वारा इतना ग्रधिक 
प्रभावशाली वने कि उसके होते हृए, किसी भी भ्रन्यायी को 
ग्रन्याय करने ग्रौर श्राततायी को श्रत्याचार करने का साहस 
तक भीन होने पावे । एेसी परिस्थिति पैदा कर लेने पर 
ही उसे इस वात का सुग्रवसर मिल सकता है कि वहं 
समाज की सव प्रकार से रक्षा करता हुप्रा, उसके विकास 
मे रचनात्मक दंग से श्रपता योगदान देता रहै। उसे यह 
देखना होता है क्रि जहां कुमार्गी पापी-जन उससे उरते रहे, 
वहां सुमार्गी साध्‌-जन उसे सदा श्रपना विश्वासपातर एवं 
प्रतिपालक जानें । उसका पेक्षा स्वभाव होना चाहिए 
करि वह॒ व्यथं में, केवल श्रपना पराक्रम-प्रद्णन करने 
के लिए ही दूसरों पर श्राक्रमण न करता फिरे । परन्तु 
यदि कभी-कभार उसके सामने, किसी के हारा भी किये गये, 
ग्रन्थाय या म्रत्याचार की बात श्रावे, तो उसे तत्काल उक्त 
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भरन्यायी वा प्रत्याचारी के विरुद्ध खड़े हो कर उसे समुचित 
दण्डदेने में ही ्रपने क्षत्रियत्वं की चरितार्थता समभनी 
चाहिए । भ्रौर, श्रपने इस मुख्य कर्तव्य के पालनार्थं जव वह॒ 
प्राण-पण से जूमनेको उद्यतखडा हो, तो फिर, उसे यह 
नहीं देखना होता कि उसके हाथों मौत के घाट उतरने वाला 
या प्रन्यथा दण्डित होने वाला उसके सामने खड़ा व्यक्ति 
उसका कोई श्रपना प्रिय, परिचित, सम्बन्धी या मित्र है, 
ग्रथवा कोई दसरा दै । 
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१०. अथं चेत्‌ लम्‌ इमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
© _ ^^ ^ [3 
तत. स्वधम कीति च हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यासं ॥ 
(गीता २.३२) 
(ह प्रजन), श्रव यदि तुम इस धभयक्त संग्राम को नहीं 


करोगे, तो स्वधर्मं ्रौर कीति से हीन होकर पापके भागी 
अनोगे । 





दुयोधिन-वगं ग्रपनी ्रासुरी प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर 
म्रन्याय-मागं का ्रवलस्वन करता हुश्रा राष्ट्‌ को नष्ट-श्रष्ट 
करने पर तुला हृभ्रा है । इन लोगों को, जितना अ्रविक से ्रधिक 
सम्भव था, अन्याय को छोड कर न्याय-यक्तं होने की प्र रणा 
दीजा चुकी है। परन्तु, है ्र्जुन, जैसा कि तुम जानते हो, बह 
सव प्रो रणा सर्वथा निष्फल रही है । ग्रव, एक भ्रोर, न्याय श्रौरं 
ध्म को पुष्ट करन श्रौर उसके द्वारा देश को सुरक्षित रखते 
का तथा, दूसरी प्रोर, श्रपने सामने न्याय भ्रौर धमं का नाशं 
एवं देश का ह्वा होता हृम्रा देखने का प्रसंग उपस्थित है । 
ठेसी स्थिति में तुम्हारा क्या कत्तव्य दै, इते तुम स्वथं सोचौ 
ग्रौर पहचानो । तुम एक योग्य क्षत्रिय हो, जिसके भूज-बल 
पर देश ने श्रव तक श्रपना सच्चा विश्वास बनाये रखा है । इस 
ग्राडे समय मेंक्या तुम देश के प्रति विशवासघात करोगे ? 
वया तुम ध्म श्रौर न्याय की रक्षा उपस्थित युद्धसे मुहं 
मोडते हुए, एके प्रकार से, स्वयं धर्मं श्रौर न्याय के हत्यारे 
बनोगे ? क्या तुम एसी मूख॑ता करके ्रपनी पहले की कमाई 
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दद सारो कीौत्तिको मिश्टीमें मिला दोगे ? यँ महीं समभता 
कि तुम इसप्रकार श्रपने सच्चे मागं से भ्रष्ट हो जाश्रोगे। 
मेरा यही विवास है कि ठुन प्रव भी मोह्‌-जाल को फाड़ कर 
फिर से सचेत हो जश्रोगे श्रौर प्रपने धर्मके रानरश्रोंके नाश 
मलगजाग्रोगे । फिरभी, हे ग्र्जन निङ्चय जानो कि यदि 
तुम एेसा नहीं करोगे, तो तुम ॒प्रपने धमं ग्रौर कीर्ति, दोनोंसे 
वजितहो जाग्रोगे ग्रौर तन्हारा सारा शेष जीवन एक पाप- 
मय॑ कहानी वनकर रह जायेगा । 
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११. अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाऽकीर्तिर्‌ मरणाद्‌ अतिरिच्यते ॥ 
(गीता २,३४) 


(ह भ्र्ुन, यदि तुम उपस्थित धर्मयुक्त युद्धसेजी चुरा 
लोगे, तो) लोग तुम्हारी कभी समाप्त नहो पाने वाली 
निन्दाकरनेमें ही लगे रहंगे । जो मनुष्य पहले सम्मान कां 
भागी वन चुकाहै, प्रव यदि वह किसी कारण निष्दाका पात्र 
बन जाता, तो यह उको मौत हौ जाने से भी ग्रधिक 
बुरादै। 





संसार तुम्हं प्रमी तक एक वीर योद्धा के रूप मेँ ही जानता 
रहा दहै । भले ही तुम वन्ध्‌-वान्धवों के प्रति ्रपने एकदम 
उमड़ उठे स्नेह के कारण इस युद्ध से ग्रपना हाथ पील खींच 
रहे होवो, दूसरे लोग तो कदापि एेसा नहीं समभेगे श्रौरन ही 
तुम्हारी इस वात को कभी मानेंगे । उन्हें तो एेसा ही लगेगा 
कि शतरु-दल के बढ़ हृए वल के सामने तुमने श्रपते श्राप को 
दुबल-सा पाया है श्रौर, इसीलिए, तुम भयभीत होकर युद्ध- 
क्षेत्र से भाग खड़ हृए हौ । विशेष ल्पसे, जो तुम्हारे शत्रु है, 
वे तो तुम पर नाना प्रकार की फवतियां उड़ा्येगे तथा, 
न जाने तुम्हारे विरुद्ध ग्रौर क्या कुठ कह जा्येगे । तुमने भ्रव 
तक श्रपनी वीरता ग्रौर धीरता कै फल-स्वरूप जो उज्ज्वल 
यदा को पुष्कल कमाई कर रखी है, क्या वह सारी की सारी 
तुम्हा री इस जग-हंसाई के फल-स्वरूप मिद्वी मे नहीं मिल 
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जायेगी ? इसलिए, चेतो श्रौर जागो, श्रौर वैसा ही कार्यं करो, 
जेसा कि तुम्हारी उस पहली कमाई के अ्रनुरूप हो श्रौर उसके 
साथपूरामेल खाता हो। यदितुम मैदान मार लोगे, संसार 
तुम्हारी पद-रज प्रपते माथे लगायेगा ग्रौर, यदि तुम मैदानमे 
काम प्राश्रोगे, तो भी तुम्हं किसी बात की कमी नहीं रहेगी, 
क्थोकि तुम्हे, ग्रपने धार्मिक विश्वास के ब्रनुसार, स्वगं का 
भ्रनतिशय सुख प्राप्त हो जायेगा । 
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१२. सुख-दःखे समे कृतवा ठभाऽखामौ जयाऽजयैौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवे पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २,३८) 


(ह म्र्जुन), सुख ग्रौर दुःख, लाभ श्रौर हानि एवं जीत 
श्रीर हार को (पहले) एक-समान समभने लग जाग्र, (्रौर्‌) 
फिर, लडने के लिए उद्यत हो जाग्र  एेसा (करने से) तुम्हें 
पाप नहीं लगेगा । 


सुख सुख है ग्रौर दुःख दुःख है, इसलिए सुख भ्रौर दुःख 

एक दूसरे से भिन्न है, वे एक समान होते हृए देखने मे नहीं 
प्राते । सुख श्रनुक्‌ल वेदना को श्रौर दुःख प्रतिकूल वेदना को 
¦ जन्मदेता है । इसी प्रकार, लाभ श्रौर ्रलाभ एक दूसरे से तथा 
जीत श्रौर हार एक दूसरे से विभिन्न स्वरूप वाले ही होते है 
वे एक समान होते हए दिखाई नहीं ठेते । इन दन्डो के मध्यमे 
मन भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित होता रहता दै । वह्‌ प्रभाव 
कभी प्रनुकृल होता है, तो कभी प्रतिकूल भी होता है । कमै- 
योग का साधक श्रपने कर्तैव्य-पालन पर ही म्रपने मन को 
केन्द्रित रखता है । वह्‌ श्रपने मन कोन श्रनुकूलता मे फूलने 
देता है श्रौर न प्रतिकूलता मे डगमगाने । वहं प्रत्येक परिवतेन- 
श्लील श्रवस्था में ग्रपने मन को समतामें स्थिर किये रहता ह। 
वह्‌ किसी क्म मे इसलिए प्रवृत्त नहीं होता कि उससे उसको 
सुख होगा श्रौर न ही वह॒ किसी कर्भसे इसे लिए निवृत्त होता 
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क्रि इसके उसको दुःखहोगा । जो साधक इसप्रकार से 
ख-दुःख, हनि-लाभ प्रौर जीत-हार के मध्य सें श्रपनी 
भीतरी समता बनाये हुए रह सकताहै, वह कन्तव्य-वृद्धिसे 
युक्त होकर, सव प्रकार का मौठा-कड़वा व्यवहार करता हृश्रा 
१ निष्पाप रहता है । 


ट्‌ 
घु 
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१३. नेहामिक्रम-नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वत्पस्‌ अप्य्‌ अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(गीता २,४०) 


(हे प्रजन, जव योग-युक्त होकर कर्मं किया नाता है, तो) 
इसमे (उपलब्ध कौ गर) प्रगति नष्ट नहीं होती, -(इसमे) 
उलट। लौटना नहीं होता । (इस प्रकार से) प्श मात्रमें भी 
(पालन किया गया) यहु धमं वड़से बड़े भय सेभी बचाये 
रखता हं । 

भूत-भौतिक परिणाम-क्रम के विषय मे समाहित-प्रात्मा 
वाले ऋषियों हारा उपलब्ध सच्चे ज्ञान का नाम साख्य है । 
इस सच्चे ज्ञान के प्रकाश में श्रपने चित्त को सव प्रकार के 
विक्षंपो से रोकं कर उसकी समूची वृत्ति को प्रत्येकं श्रवसर 
के श्रनुसार कतंभ्यके रूप में क्षामने श्राने वाले कमं मात्र में 
तल्लीन किये रहने वाले साधकों की साधना का नाम योग 
दै । जो मानसिक स्थिति सच्चे ज्ञान द्वारा विस्फुट विचार 
प्रौर स्थिर संकल्पके रूपमे उपलब्धकी जातीहै, उसे ही 
तदनुसारी श्राचरण द्वारा परिपक्व जिया जाता है। इस 
प्रकार, सांख्य श्रौर योग दोनों का मिल कर एक सम्पूण 
म्रम्या्त-क्रम वनता है। निष्ठावान्‌ साधक इतत मागं पर 
जितने भी पग रख पातादहै,वे ही उसकी स्थिर सम्पत्ति के 
रूप मे परिणत हो जाते हैँ । उसे जब-जब भी किसी धर्म- 
संकट का सामना करना पड़ता है, वह श्रपनी इस स्थिर सम्पत्ति 
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के बलसे ही सफलता पूवेक उसेपारकर जाता हं। बाहर 
की क्षणक्षण में बदलती रहने वाली परिस्थितियों के मध्य 
मे विचरते हुए उस कतंव्य-परायण साधक की भीतरो समता 
सदा एक-रस वनी रहती है । कड़ी से कड़ी समस्याएं उसे 
ग्रा घेरती है, किन्तु उसे उनका सामना करनेमें तनिक भी 
भय प्रतीत नहीं होता । हे ्र्जुन, तुम ज्ञानवान्‌ तो हो ही, 
साधनावान्‌ भी बनो । इस समय, जो साधारण लोगों को 
भयभीत कर देने वाली स्थिति तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, 
उसका, योगयुक्त भ्रवस्था की श्रपनी मानसिक समता को 
बनाये रखते हुए, निर्भय होकर वीरता-पूवेक सामना करो । 
इस समय यही तुम्हारा परम धमंहै। 
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१४. व्यवसायाऽऽसिका बुद्धिर्‌ एकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा छ. अनन्तार्‌ च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
। (गीता २,४१) 
हे कुरुकुल-वर्धेन (अर्जुन), यहां निर्चयात्मक धारणा 
(तो घदा) एकरूप ही होती हे, (किन्तु) जो (लोग किसी भी 
वात मे) निश्चय नहीं कर पाते, उनकी धारणाएं ्रनेक शाखाग्नों 
मे (वटी ग्रौर) ग्रनन्त (प्रकार से विखरी) रहती हैँ । 





जीवन प्राकृतिक नियमों क प्रधीन निरन्तर चल रहे विशेष 
प्रकारके घटनाक्रम का नाम दहं। इस क्रम मेँ प्रस्तुत होने 
वाली प्रत्येक घटना का म्रपना-प्रपनौ निराला ही स्वरूप होता 
है । यदि कभी वहु प्रपनेसे परिणत होने जा रहै सुख की 
सूचना देती हुई चित्त को प्रहषित करने वाली बनती है, तो 
कभी वह प्रन से परिणत होने जा रहै दुःख कौ सूचन। देती हुई 
चित्त को भयभीत कर देने वाली भी बन जाती है । साधारण 
व्यक्ति ्राने वाले सुख के वारे में नानाविध कल्पनाभ्रों ग्रौर 
विक्षेपोके जाल मे, मानो पहले से ही, प्रभाव-ग्रस्त होकर 
फंसने लग जाता हं । फलतः, जब सुख श्राता है, तो वह॒ भट 
उरमे लथपथ हो जाता हं, भ्रौर सव सूभ-बूभ खो वैठता है । 
इसी प्रकार वह ग्रान वाले दुःख की सूचना पाकर पहलेसे ही 
व्याकूल होने लग जाता है, ग्रौर जब दुःख भ्राता है, तो सम 
नहीं पाता कि इससे छृटकारा पाने के लिए क्या करू श्रौर 
च्या न करू । इसके विपरीत, निश्चयवान्‌ साधक सुख रौर 


३९; गोता कमयोग 


दुःख के विभिन्न परिणामों को उदासीन भाव से देवता हुश्रा 
उनके प्रभाव से, मानो, ग्रह्ता-सा रहता ह । वह्‌ श्रपने एक- 
मात्र निश्चित कर्तव्य पर टकटको लगाये उसे निष्प्न करने 
मेही तत्पर रहता दहै । वहन इधर भांकता ह न उधर। 
हे रजन, तुम भी एसे ही निड्चयवान्‌ साधक बन कर भ्रपने 
प्रस्तुत धर्म॑-युक्त कत्तव्य के पालन में तत्पर हो जभ्र । 


गीता कमयोग ८३७ 


१५. कर्मण्य्‌ एवाऽधिकारस्‌ ते मा फलेषु , कदाचन । ` 
मा कमै-फल देतुर भूर मा ते संगोऽस्त््‌ अकर्मणि ॥ , 
(गीता २, ४७) 

(द म्र्जुन), कर्म करनामाव्र ही तुम्हारे वस की वात हो 


सकती है, (क्म का) फल प्राप्त करनां तो कभी भी तुम्हारे 
वस में नहीं हो सकता 1 (इसलिए) कमं के फल (कीः लालसा 
ग्रथवा उससे ग्लानि) तुम्हारी प्ररक न बने । (उवत प्रेरणा 
के श्रभाव-वशं प्रमादी होकर) तुम ग्रकमेण्यता (के गतं) में भीः 
मत धंसो । । 





जो जन श्रभी कर्म-योग मे दीक्षित नहीं हो पाये, वे स्वतन्त्र 
कत्ता न होकर प्रयोज्य कर्ता ही वने रहते है, भ्रथात्‌ वे श्रपनी 
इच्छापूर्वैक क्म॑नहीं करते, किसी श्र्य भ्रवल प्रेरणा द्वारा 
उसमें ` धकेले जाते है । सुख-दुःख के विषय मेँ उनके प्राक्षण 
स्वरूप ग्रथवा श्रपाकर्षणस्वरूप वासनात्मक सानर्सिकं भाव 
ही वस्तुतः उनके हारा कियेजा रहे नानाविध कर्मो मे उनके 
प्रयोजकं कत्ता होते है मर्थात्‌ उन्हें उसमें धकेलने वाले होति दै । 
हर कोई सुख कौ श्नोर ही खिचता है प्रौर दुःख से दूर भागता 
हु्रा दिखाई देता है । परन्तु जब सुख की ग्रोर बद्ने पर उसे सुख 
नहीं मिलता, तो वह दुःखी होता है । जव दुख से भागने पर 
भी दुःख पीठा नहीं छोडता, तो वह्‌ श्रौर ग्रधिक दुःखी होता 
है । इसके विपरीत, कमंयोगी सुख की लालसा मे नहीं फसता 
ग्रौरन दही दुःख से डरता या घवराता है । कारण, वहु जानता 


३८ गीता कर्मयोग 


है कि श्रमुक प्रवसर पर प्रमुक प्रकार का क्म करना मात्र मेरा 
कत्तव्य है । इसलिए, वह इस चिन्ता को छोड कर कि इस 
कमका फल क्या ग्रौर कंसा होगा, वह॒ उसके करने मे लग 
जाता हे । वह॒ इस तत्व से भली-भांति परिचित होता है कि 
किसी फल की उत्पत्ति प्रनेक कारणों पर्‌ प्राधित रहती है 
जिनमे उसके हारा किया गया कर्मं भी एक कारण के रूप में 
` सम्मिलित रहता है । एषा समते हए वह श्रपनी कर्तव्य-बद्धि 
को ही श्रपना एकमात्र प्रोरक वनाता है ग्रौर सदा कर्मठ बना 
रहता है । वह्‌ कभी भी किसी भयया शोकसे भ्रातुर होकर 
प्रपने निर्चित कर्ममार्ग से च्युत नहीं होता। इसलिए, हे 
भ्रजन, तुम भीटेसे योगी वनो। 


गीता कमयोग -३६ 


१६. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं॑त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धसिद्धयः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गीता २,४८) 
हे धन के विजेता (रजन), श्रासक्ति को छोड कर, योग मं 
स्थित होकर (रौर) सिद्धि ग्रौर प्रसिद्धि में सम रह कर कर्मो 
को करो 1 समता (ही) योग कहलाती है । 





कर्मं करते हुए जब सफलता होती है" तो मनुष्य श्रपने 
श्रापको सुखी प्रतीत करता है । इसके विपरीत, जव ग्रसफलता 
होती है, तो वह ग्रपने श्रापको दुःखी प्रतीत करता है । वह्‌ सदा 
सुख की प्नोर प्रवृत्त होना भ्रौर दुःख की नोर से निवृत्त होना 
चाहता है । उसकी एेसी इच्छा स्वाभाविक होती है। इसलिए, 
वहु सदा उन्दी कर्मो में ग्रधिकाधिक प्रवृत्त होता चला जातां 
है, जिन्हं करते हृए उसे सुख-लामभ होता हुम्रा प्रतीत होता हे । 
धीरे-धीरे वह्‌ उन्हीं मे खचित हो जाता है, फस जाता है । कई 
वार उसे एेसा भी लगता है कि इनमे से कितने ही कमं उसके 
करनेके योग्य नहीं श्रौर उसे नहीं करने चाहिये । परन्तु, 
मन मे उनके प्रति पैदा हो चुके राग के वश वह्‌ म्रपते भ्रापको 
उन्हं छोडने में श्रसमरथं पाता है । इसके विपरीत जिन कर्मो 
कौ करने से उसे दुःख प्राप्त होता हुत्रा प्रतीत होता दै, उनसे 
वह दूर हटा रहना चाहता है । कई बार उसे एेसा लगता है 
कि म्रमुक कमंका करना मेरा कन्तंभ्य बनता है, किन्तु वह 
उधर प्रवृत्त नहीं हौ पाता । दुःख की श्राशंका के कारण उसे 


---- 


४० गीता कर्मयोग 


उधर से ग्लानि-सी प्रतीत हयेती है । इस प्रकार, वहं रागात्मक 
भ्रोर ह षात्मक संग-दोष के वशौभूत होकर कर्तव्य के पालन 
ग्रौर प्रकत्तंव्य के त्याग के मागं से पतित हो जाताहै । इन दोनों 
परस्पर-विरोधी भ्रवस्थाभ्रों मे रिथर-चित्त रहते हुए म्रपने 
कतव्य के पालन मेँ लगे रहना समत्व कहलाता है । इसी का 
दूसरा नामयोग हैः हि ्र्जृन, तुम एसी ही समता की भावना 
से भावित होकर, ग्रपने प्रवसर ग्राप्त कत्तव्य के पालनार्थं उ 
केर खड़े हो जाग्र । 


गीता कसंयोग -४१ 


१७. द्रेण द्य. अवरं कमं बुद्धियोगाद्‌ धनञ्जय । ` 
युद्धौ शरणम्‌ अनिच्छ कृपणाः फठदेतवः ॥ . 
( गीता २,४६) 
ह धन के विजेता (घर्जुन), कम (की स्थिति) बृुद्धि-योग 
की ग्रपक्षा बहुत ही नीची है । (इसलिए) बुद्धि-योग मे (ही 
ग्रपना) संरक्षण देवो । फल-प्राप्ति (कौ प्रागा) से जिन्हं प्रेरणा 
मिलती है, वे दयनीय होति है । 








सृष्टि कर्म-घर्मक हे । सृष्टि स्वयं भी एक कर्म ही तो है । 
इसलिए समूची सृष्टि के म्रस्दर विद्यमान प्रत्येक पदाथ, 
चाहे वह जड हो, चाहै वह चेतन हो, सहज स्वभाव 
से कर्म-निरत रहता है । इसी सूत्र के ग्रधीन प्रत्येक 
मनुष्य प्रति-क्षण मन से, वचन से श्रौर शरीर के श्रग- 
गरंग से कृछ-न-क्‌च करने-धरने मे लगा ही रहता है। 
इतनी मात्र स्थिति में रहने वलि मनुष्य मे किंसी विशेषता 
का श्राविर्भाव हृभ्रा प्रतीत नहीं होता । उसमे विशेषता का 
ग्रारम्भ तव होता है, जव वह यहं सोचता है कि मै किस कं 
को करं ग्रौर किसको न कष्ं 1 उसकी यह विशेषता श्रौर भी 
प्रधिक बढ जाती है जव उसका मन उसके कत्तव्य 
श्रौर श्रकर्तव्य के मध्य॒मे विवेक करते के योग्य होकर 
उसे कर्तव्य के मागं पर चला प्रौर ग्रकर्तव्य के मांसे हटा 
सकता हे ग्रौर कत्तव्य का पालन करते हुए, चाह सुख म्रावे 
म्रौर चाहे दुःख श्रवि, दोनों ग्रवस्था्नों मे एकरस बना 


= 
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रहता दै । है म्र्जुन, तुम्हारा मन एते ही. वृद्धि-योग 
का केन्द्र बनना चादिये, कर्तव्य के पालनमे लगे रहो 
ग्रौर एसा करने मे ही ग्रपना वास्तविक संरक्षण 
समो । तुम उस दयनीय स्थिति से वचे रहो, जिसमें 
मनुष्य कर्तन्य-भावना से नहीं, वरन्‌ फल-प्राप्ति की कामना 
से प्रेरितहो. करकमं-योग की श्रपक्षा बहुत निचले स्तरके 
कमंके कीच मे लथपथ हो कर श्रपनी मानवोचित सव 
विशेषता को खो देता है । 


गीता कर्मयोगं ४३ 


१८. बुदधि-युक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्करेत । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
(गीता २,५०) 
(े म्र्जुन), वृद्धि-योग से युक्त (साधक) यहां (म्रपती 
साधना हारा) युकमं एवं दुष्कमं (इन) दोनों (की कल्पना) 
को छोड देता है । इसलिए, वृद्धि -योग (मेही चित्त को स्थिर 
करने) के लिए उद्यत हो जाग्रो। कमं (करने) की ठीक 
योग्यता ही योग (कहाती) दै । 





साधारण जन फल-प्राप्ति कौ श्राकाक्षासे प्रित होकर 
ही कम करते हे । जिस कर्म॑को करने से उन्हे एेसी श्रागा 
होती है कि उन्हं सुख, लाभ श्रौर जय प्राप्तं हो सकंगे, उन 
कर्मो को वे सुकर्म कहते है । जिन कर्मो को करने से उन्हें 
ेसी श्राशंका होती है कि उन्हे दुःख, हानि ग्रौर पराजय प्राप्त 
होगे, उन कर्मो को वे दुष्कमं कटृते हैँ 1 सवै-साधारण सुख 
लाभ श्रौर जय रूपी इष्ट फल-प्राप्ति की कामना से प्रेरितं 
होकर नाना प्रकार के य॒ज्ञ ग्रौर दान श्रादि पुण्य कर्मो में 
जुटते दै । इसी प्रकार, वे दुःख, हनि ग्रौर पराजय रूपी 
गरिष्ट फल-प्राप्ति की ग्लानि से भयभीत होकर नाना प्रकार 
के दुराचार भ्रौर जीवरिसा शादि पाप-कर्मो से हस्ते है 
परन्तु कर्मयोगी केवल यह देखकर विशेष कम करता है कि 
इसका करना ही मेरा इस समय का ठीक धर्मं बनता है । उसे 
इस वात की चिन्ता नहीं होती कि इस कर्म काफल मीठा 


य गीता करसोग 


होगा या कड़वा होगा । वह्‌ फल के्ाहीक्योनहोरउे तो 
उस॒कभं कोकरना ही होता दै । इसलिए उसकी द्ष्टितें 
प्रत्येक श्रवसरपराप्त कर्तव्य श्रौर प्रकर्तव्यं के मध्यमे विवेकः 
करते हुए कर्तव्य कर्म को ही करना मुश्य रहता है । इस प्रकार 
से विचारपूवैक वह जिप भी कमंकोश्रपने कर्तव्य के रूप 
मेचुनलेतादै, वहउसेन सुकमं कहता है, न दुष्करम कहता 
है, वह तो उपे केवल श्रपनां कर्तव्य क्म कहता दहै । हे प्रजन 
तुम भी एेसी योग-धारणा के धनी बनकर श्रपने भरस्तुत कत्तेग्य- 
कममे जुटजाग्रो श्रौर इस चिन्ता को छोड़ दोकि उसे 
करने से किसी पुण्य का उदय होगा यापापकौ। 


गीता कर्मवोग ४ 


१९. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फठं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्ध -विनि्यक्ता- पदं गच्छन्त्य्‌ अनामयम्‌ ॥ 
(गीता २,५१) 
दे म्र्जुन), वुद्धि-योग से युक्त मनन-शील (साधक) करम 
से उपजने वाले फल (-्म्बन्धी राग-द्रष) का त्याग करके 
जन्म-वन्धन से छूट जाते हैँ (मौर उक्ष) पद पर पहुंच जाते है, 
जहां से पुनः लौटना नहीं पडता । 





रागात्मक अथवा देषात्पक फलकी भावना से प्रेरित 
होकर किये हए कमे की अरन्तस्तल परं श्रमिट संस्कारके रूप 
मे गहरी छाप पडती रहती है । इस प्रकार वे जीवन-भर किये 
गये कर्मो के संचित संस्कारों कौ श्रृङ्खला सी बन जाती है 
जिसमे वं ग्रौर जिसमे खीचे जाकर सर्व-साधारण जन्म 
मरण के बन्धन मे जकड़ श्रौर उससे उपजे नानाविध संयोगो 
ग्रौर वियौगों के फल-स्वरूप प्राप्त होने वाले सु-दुःख 
को भोगते रहते हैँ । परन्तु जव एक सच्चा साधक मननःपूवेक 
रागद्वेष से विमूक्त होकर ग्रौर कत्तव्य मात्र कौ बुद्धि से 
युक्त होकर कमं में प्रवृत्त होता दै, तो उसका सफल कमं 
सुष्टि के सामष्टिक कम-कलाप मे मिल जाता है, जिस प्रकार 
नदियां समुद्र मे मिल जाती दह । जैसे श्रव उन नदियों का गंगा 
प्रादि वैयवितक नाम तक मिट जाता दै, उसी प्रकार उक्त 
साधक के कर्मका वैयक्तिक स्थिर सम्पत्तिके रूपमे उसके 


॥+- गीता कमयोग 

ग्रन्तस्तल पर पड़ सकने वाला कोई संस्कार शेष नहीं रहता । 
इसलिए जव तक १ह॒ यहाँ जीता है, वह मुक्त ्रवस्था मेही 
जीतादहै ग्रौर जिसक्षण में उसका प्राणान्त होता है, उसी क्षण 
से वह परम श्रमृत-तत्व मे सदा के लिएसमाजाताहै। 


गीता कर्मयोग ४७ 
२०. यदा ते मोह-कठिठं बुद्धिर्‌ व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २, ५२) 


हे भ्र्जुन), जव तुम्हारी बृद्धि मोहं की दलदलको पार 
कर सकेगी, तब तुम्हें पटे जा चुके प्रोर पढने को शेष रहे 
(शास्त्र) को भ्रावकश्यकता नहीं रहेगी । 





शास्त्र का तात्पर्य श्रविद्या में ग्रस्त सवरेसाधारण की श्रविद्या 
का निराकरण करना होता है 1 यह्‌ ्रविद्या उन्हं मोह के रूप 
मे चिमटी रहती है । प्रथम तोवे भ्रपनी इति-कर्तंग्यताका 
निचय ही नहीं कर पाते. सर्वदा संगशय-दोला पर चढ़ रहते 
है । जव कभी भी वे कर्तव्य को समभ भी लेते तो उस पर 
चल नहीं पाते श्रौर जव श्रक्तेव्य को समक भीलेतेहैँतो 
उसे छोड नहीं पाते । यह मोह की प्रवस्था का स्वरूप है, जिस 
मे से निकलने के लिए शास्र सहारा प्रदान करता है। जब 
एक साधक धीरे-धीरे मोह-जाल को पार करने मे समथं हो 
जाताहै, तो मानो, शास्त्र सेजो कुठ उसे लेना था, वह लेः 
चूका होत। है । श्रव उसके ग्रन्दर की शास्वत ज्योति जग पड़ती 
है, जिक्तके प्रकाश मे वह्‌ सच्चे कम॑योगी के रूप मे विचरने लगः 
जाता है । 








ठः गौता कसयोग 


२१. श्रुतिःविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधाव्‌ अचला बुद्धिस्‌ तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २,५३) 


(हे ्र्ुन) शास्त्र (की उलभनोँ) द्वारा निश्चय परन 
पहुंच पा रहीं तुम्दारी बुद्धि जव (मनन ग्रौर ग्रन्‌भव द्वारा) 
ठीक स्थिति पर सर्वथा स्थिरहौ सकेगी, तभी (तुम एला , 
समभना कि प्रवर) योगपद पर ग्रा पहुंचा हूं । 


शास्त्र भिन्न-भिन्न भूमिकाभ्रों वाले लोगों के लिए उनके 
प्रधिकार-भेद से भिन्न-भिन्नं प्रकारं का उपदेश करतो है। 
स्वैसाधारण नानाप्रकार कौ कामनाश्रों की पृत्ति के लिए 
कमे करना चाहते हँ श्रौर शास्त्र उनको भी मागं देता है । 
विशिष्ट स।धक निष्काम भाव से यूक्त होकर श्रपने कर्तव्य के 
पालन मे प्रवृत्त होना चाहता है, शास्र उसे भी मागं देता दै । 
जहां इन मार्गौ मे समानता तो होती ही है वहाँ इनके लक्षयों 
मे बहुत श्रधिक प्रन्तर पड जाता है । इसलिए साधारण पाठक ` 
कई वार धोखा खा जाता है श्रौर परधर्मं को स्वधर्मं समभन 
लगता है, जिस पर चल कर सुख ग्रौर शान्ति के स्थान परं 
दुःख श्रौर श्रशान्ति को पाता है। सच्चा साधक भ्रंपने मनन 
प्रर भ्ननुभव के वल सेः इन उलभनों से ऊपर उठ कर ग्रौर 
निश्चयात्मक वृत्ति में स्थिर हो कर नानाविध श्रवस्तरोचित 
कत्तेव्यो के पालन में लगा हया. श्रपते भ्रापको सदा समाहितः: 
श्रवस्था में रखने लग जाता है| यही कर्मयोग है11 





गीता कमयोग ५ ४६ 


` २२. प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । ` 
आत्मन्य्‌ एवाऽऽत्मना तुष्टः स्थित-परज्ञस्‌ तदोच्यते ॥ 

(गीता २,५५) 
हे पृथापुत्र (प्रजन), जिस समय मनुष्य (अ्रपने) मन में 
रहने वाली सब कामनाग्रों को त्याग देताहै, उस कालम 


श्रात्मा से ही श्रात्मा में संतुष्ट (जन अपने-ग्राप में ही) 
स्थिर बृद्धि वाला कषा जाता है । 





लाभ, सुख ्रौर जय भ्रादि को प्राप्त करने कौ तथा हानि, 
दुःख ग्रौर पराजय भ्रादि से चचने की कामनाएं निरन्तर मनष्य 
फे मन को प्रान्दोलित करती रहती है श्रौर उसकी शान्तिको 
भंग करती रहती हँ । उसको यह श्रगांति उसे समाज-सेवा 
व श्रवसर-प्राप्त न्यायोचित क्त॑व्य-मागं पर स॒दढ रूपसे 
भ्रारूढ नहीं होने देती । €स परिस्थिति मे, उसके लिए स्थिर- 
चित्त वाला बनना ्रत्यावश्यक है । कारण, तभी वह॒ भ्रपनी 
ग्रशान्ति को दबा सकेगा ग्रौर फलतः, धर्मं वा स्याय के प्रनसार 
अ्रपने कर्तव्य का पालन कर सकेगा । ग्रपनी उक्त मनोगत सभी 
प्रकार की कामनाग्रों का त्याग कर देना स्थिर-चित्त बनने के 
पथ पर प्रथम पग रखने के समान है । यहां कामनाग्रों सेवे 
ही कामनाएं समनी चाहिएं जो कत्तव्य कमं से बाहर 
की, अ्रनुचित वासनाभ्मों के रूप मेमन में उठती रहती दै । 
पेसी कामनाग्रों को जीत लेनै से, मनके संयम से तथ 
वासना-विजय से मनुष्य स्थित-बुद्धि वाला हो जाता है 1 वह 





प्रण गीता कर्मषोग 


धर्म ॒मे, श्रपने कत्तेव्य-कमं में, ध्येय मे, निश्चय मे तथा 
विशवास में प्रचल बना रहता है। उसकी बुद्धि सत्पथसे 
विचलित नहीं होती । एसा श्रात्म-संयमी जन भ्रपने-श्रापसत 
ग्रपने-ग्राप मे संतुष्ट रहा करता है । 


गीता कर्मयोग १ 


२३. दुःखेष्व्‌ अतु्िग्न-मनाः सुखेषु विगत-स्परहः + 
वीत-राग-भय-करोधः स्थित-धीर्‌ मुनिर्‌ उच्यते ॥ 
(गीता २,५६) 
(हे अर्जुन), दुःखो मे जिसका मन उद्रेग~रहित है, सुखो 
के भोगने मे जिसकी लालसा दूर हो गई है, जिसके राग, भय 
प्रौर क्रोध विनष्ट हो गये है, वह मुनि-वृत्तियों का संयमी 
स्थिर-बुद्धि कहा जाता हे । 





वृत्ति-संयम को वृद्धि की स्थिरता का विशेष भ्रंग समभन 
चाहिये । जो मनुष्य दुःखों मे, कष्ट-क्लेशो में तथा विध्न- 
विपत्ति मे व्याकुल-मन बन जाय, चंचल-चित्त हो उ, शान्त 
न रहे, सुखो के मोग-उपभोग कौ लालसा बनाये रवे, सुख- 
शील होकर काल व्यतीत करे, ग्रौर रागी, पक्षपाती, भीरं श्रौर 
क्रोधी हो, उसको बुद्धि सत्य, न्याय भ्रौर धर्मादि शुभ क्म 
के करनेमे स्थिर नहीं होती । इसलिए रागद्वेष से श्रभिभत 
होकर विक्षिप्त ओ्रौर व्याकुल कर देने वाली वृत्तियों कये वश्च 
में रखते हृए सुख श्रौर दुःख मे सम-बुद्धि साधक ही स्थितप्रज्ञ 
कात हे । 


धर्‌ गीता कर्मयोग 


२४. यः सर्व्राऽनभिस्ेहस्‌ तत्‌ तत्‌ प्राप्य शुभाऽशुभम्‌ । 
नाऽभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २, ७) 


(हे प्रजन), जो मनुष्य सवेत स्नेह्‌-राग-रहित है, उस-उस 
शुभ तथा प्रशुभ वस्तु-संयोग को पाकरन शुभ का ग्रभिनन्दन 
करता म्रौरनग्रणुभसेद्रेष करता है, उसकी वृद्धि स्थिर 


होतो है । 


श॒भाशुम-संयोग मे हर्ष ्नौर द्षन करना, प्रसन्नता तथा 
घुणादि भाव न लाना, म्रनुकूल तथा प्रतिकूल व्यक्ति प्रथवा 
वस्तु के संयोगमे मनकी समता बनाये रखना श्रौर श्रपना 
केत्तेव्य-कमं करते जाना स्थिर-बुद्धि होने का लक्षण समना 
चाहिए । शुभ के संयोग को शुभ जानना श्रौर श्रणुभ के संयोग 
को प्रशुभ समभनातो शुभाशुभ काज्ञान दै, जिसका होना 
कर्मयोगी के लिए प्रतीव उचित है । परन्तु शुभमें राग श्रौर 
श्रशुभमेंद्वषका होना बुद्धि की विषमता है तथा समभावका 
भ्रभावं है। इसलिए जो जन शुभाशुभ के संयोगमे समभाव 
से कन्तेव्य-परायण बना रहे, रागद्रष मे न फंसे, उसकी प्रज्ञा 
स्थिर होती है । 


गीता कमयोग १३ 


२५. यदा सदसे चाऽयं ॒ कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः 1 
इन्दरियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २,५८) 


(हे भ्र्जुन), जव यह (साधक) जसे कषुश्ना प्रपने प्रंगोको 
सव ग्रोर से (समेटलेता हैवैसे ही श्रपनी सव) इन्दरियोको 
इन्द्रियों के विषयों से, सब प्रोर से, (समेटने मे समर्थं हो जाता 
है, तव ही) उसकी बुद्धि स्थिर (समभी जायेगी) । 





जेसा कि प्रसिद्ध है, कच्छुरा भयंकर वस्तु को देखकर तुरन्त 
ग्रपने भ्रंगों को इकटटे कर लेता है, उसी प्रकार जो जन 
श्रभ्यास द्वारा म्रपने भ्रन्दर इतना बल पैदा करलेताहै कि 
जव श्रौर जैसा वह चाहे, तब ग्रौर वैसा ही वह्‌ भ्रपनी आंख, 
कान भ्रादि इद्दरियों को उनके देखने, सुनने भ्रादि के विषर्यों 
से पीले हटा सकता है, तो इसे उसकी बुद्धि के स्थिर होने का 
ही फल समना चाहिए । कारण, इन्द्रियो कौ प्रत्येकं क्रिया 
के पील उन्हं उस-उस विषय से निवृत्त करने वाली मनकी 
डोरी बन्धी रहती है । मन उन्हँं जैसा चाहता देवेवेसाही 
करती हे । इकश्लिए, इन्द्रिय-संयम भी एक प्रकार से मानसिक 
वृत्तिं काही संथमहे। 


41 गीता कर्मयोग 


२६. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्य्‌ अस्य प्रं द्ष्ट्वा निवर्ते ॥ 
स (गीता २,५९)} 
- हे भ्र्जुन), विषयों के न भोगने वाले मनुष्य के (न देखने, 
सुनने प्रादि से} विषय तो निवृत्त हो जाति है, (परन्तु होते दै) 
रस-स्वाद को छोड कर । उसका विषय-~रस निवृत्त नहीं 


होता । परन्तु जब वह्‌ परम तत्तव का दर्शन कर लेता है, तो 
उसका विषय-रस भी निवृत्त हौ जातः है । 





जब मनुष्य को किसी कारण से श्रपना भोजन प्राप्त नहीं 
होता, तब वह निराहार कहला तौ सकता दै परन्तु भूख से 
पीडित भी प्रवश्य होतार प्रौर उसका सारा ध्यान पहले 
प्राप्त होचुकेया श्रागे प्राप्त हौ सकने वाले भोजन के स्वादः 
मे रहता है । इसी प्रकार, भ्रांख, कान श्रादि सभी इन्द्रियों के 
देखने, सुनने श्रादि के विषय भी उनके भोजन के समान ही 
है, जिन्हं न पाकर वे उनके लिए, मानो, तरसती रहती है 1 
जब मनुष्य सच्चा साधक बन कर उपवास, ब्रत म्रौर तप श्रादि 
का तात्विकं महत्व समभ कर विधि ग्रौर मर्यादा के भ्रनुसार 
भूख, प्यास, दशेन, श्रवण श्रादि विषयों का परित्याग करता 
है, तव उसे उनके रस-स्वाद की लालसा बाधित नहीं कर 
पाती । इस साधना का केन्र भी मन ही ठै जित उचित श्रभ्यासु 
दारा इसके लिए समथ बनाया जा सकता है। 


गीता कमयोग ५५ 


२७. यततो ह्य. अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
(गीता २,६०) 


हे कुन्ति-पुत्र (अर्जुन), जव ज्ञानवान्‌ परुष भी (इन्द्रियों 
को जीतनेके) यत्नमें लगा होता है, (तो) श्राक्रमण-रील 
इन्द्रियां बलात्का र-पूर्वंक (उक्षके) मन कोहरलेतीदै। 


दीधं काल के श्रभ्यास द्वारा इन्द्रियां श्रपने विषयों के 
उपमोग में प्रबलता पूर्वैक अरनुरक्तसी हो जाती दै रौर विशेष 
यत्न करने पर भी उधर से हटने में नहीं श्रातीं । इस प्रकार के 
दुराग्रह से युक्त इन्द्रियां बड़-वड़ विद्धानों के प्रयत्नो को भी 
पराजित कर देती दै। इसलिए प्रत्यन्त सावधान होकर 
स्वाध्याय, सत्संग ग्रौर भ्रात्म-चिन्तन श्रादि साधनों का उचित 
सहारा प्राप्त करते हुए साधक को चाहिए किं इन्द्रिय-जय के लिए 
श्रपने द्वारा किये जा रहे प्रयत्न को कभी भी ढीला न होने दे । 
साथ ही, यदि श्रारंभ में उसकी यह साधना सर्वथा पूरी उतरती 
दिखाई न देती हो, तो उसे घराना नहीं चाहिये श्रौर न ही 
श्रपने श्रापको पराजित सममः कर कभी ्रात्म-ग्लानि का 
क्निकार बनना चाहिये । उसे लगातार श्रपने इस प्रयत्न को 
जारी रखना चाहिए । | 


१६ गीता कर्मयोगं 


२८. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत्‌ मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
५ (गीता २,६१) 
; हि भर्जन), जो (साधक) श्रपनी सव इन्दियों को संयम में 
करके ग्रपने बस मेंकर लेताहै प्रौर) जो मेरे (उपदेश) को 
परम तत्व (के रूपमे ग्रहण, करते हृए) योग-युक्त होकर 
(ग्रपने कक्तैव्य-पालन मेँ लगा) रहता है, उसी की बुद्धि स्थिर 
(समभनी चाहिए) । 








भगवान्‌ छष्ण सिद्ध-साधक महापुरुष थे । उनका जीवन 
कम॑-युक्त होते हुए भी कर्म-बन्धन से मुक्त था। कारण, वे 
राग-दवंष की भावना से सर्वथा भ्रस्पृष्ट रहते हए प्रत्येकं ग्रवसर 


कै श्रनुसार जिस कमं को श्रपना ध्म समते थे, उसके पालनः 


मे लग जातेथे भ्रौर, फिर, उसके फल के प्रति नितान्त 
उदासीन भाव को धारण करलेतेथे। श्रपनी इसी सिद्धि के. 
फलस्वरूप वे यदि एक क्षणसें निःशंक होकर शिशुपाल 
का वध कर्‌ सकते थे, तो दूसरे ही क्षण मे श्रभ्यागतत लोगो का 
कर-बद्ध होकर स्वागत भी करना जानते थे । वे चाहते 
थे किम्रजुन भी उनके इसी मागं का भ्रनुयायी बन कर ग्रपना 
श्रवसरोचित कत्तव्य -पालन करत हृश्रा श्रपने जीवन को सफल 
करे । इस मागं पर चलने मे विषय-वासनाश्ों कौ तृप्तिके 
लिए भ्रातुर रहने वाली इन्द्रियां ही विशेष बोधा प्रस्तुत करती 
है । इसलिए इन्द्रिय -जय की परम श्रावङ्यकता है । जब साधक 
प्रपने म॒न को समभा-वुका कर इस कठिन काये को करनेमें 
समथ हो जाता है, तभी वह्‌ स्थितप्रज्ञ कहलाता है । 


गीता कर्मयोग ५७ 


२९. ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्‌ तेषूपजायते । 
सगात्‌ सजायत कामः कामात्‌ क्रघाञभिजायत ॥ 
(गीता २,६२) 
हे भर्जन), विषयों का चिन्तन करते रहने वाले पुरुष कौ 
उन (विषयों) में प्रसक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्रासक्तिसे 
(उन विषयों को भोगने की) कामना पैदा हो जाती है (रौर 
कामना (की पूति में वाधा भ्राने) से कोध उत्पन्न हौता है। 





मनुष्य जव प्रिय ग्रौर श्रप्रिय लगने वाली वस्तुश्रोका 
चिन्तन करता है, तो उसका मन उनके प्रति रागम्रौर देष 
के फंदे मे फंस जाता है । वह्‌ ्रब दिन-रात यही सोचता रहता 
है कि श्रिय लगने वाली वस्तुग्नों को कंसे प्राप्त करू श्रौरः 
भ्रप्रिय लगने वाली वस्पुग्नों से कंसे वचं । मन की इत स्थिति 
कादूसरा नामही संगया श्रासक्ति है, जिसके फलस्वरूप 
एेसी तीन्र कामना पैदा होती है जो मनुष्य को ग्रौर सव काम 
भृला देती है । ग्रौर जव उस कामना की पत्ति में कोई विध्न- 
बाधा पडती है, तो उसके श्रन्दर क्रोध की ज्वाला जलने लग 
जाती है, जिससे परितप्त होकर वह भ फलाने लगता है ्रौरः 
मनकी समता कोसर्वथा खो बैऽता है । इसलिए कमयोग के 
साधक के लिए यह भ्रावश्यक है कि वह विषय-वासनाग्रों के 
चिन्तन में न लगता हुश्रा श्रपने प्रत्येक उचित कत्तव्य के पालन 
रा श्रपने जीवन को सफल करने मे लगा रहै । रेरा करने 
से वह्‌ संग-दोष से श्रौर उससे उपजने वाले काम तथा कव 
से बचा रहेगा । , 


५४ गीता कर्मयोग 


३०. क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्पृतिःविप्रमः । 
स्मृति-्रशाद्‌ बुद्धि-नारो बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति ॥ 
(गीता २,६३) 


(हे भ्रजुन, कामना कौ पूत्तिमें बाधा होनेके कारण होने 
वाले) रोध से (वजीभूत मन) भ्रति मूढ-भाव (में डूब जाता) है, 
(मानसिक)सम्मोह्‌ के कारण चिन्तन विक्षिप्त हो जाता है। 
चिन्तन ठीक न होने से (विवेक कर सकने वाली) वुद्धि का नाश 
हो जाया करताहै (्रौर) बुद्धिकेनाश् हो जाने से (मनुष्य 
ग्रपने मागं से पतित होकर) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। 


जब विषयासक्ति के कीचड़ मे फसा हश्रा मनुष्य श्रपनी 
मन-चाही प्रिय वस्तुनो की प्राप्ति ग्रौरम्रप्रिय वस्तुग्रो से निवृत्ति 
मे कोई बाधा पडती हई देखता है, तो वह॒ सोच-विचार के 
मागं को स्वंथा खो चुक्रा होने के कारण अत्यन्त श्रसदिष्णु हो 
जाताहै रौर कोष के वशीभूत होकर भुंमलाने लगता है] 
एेसी श्रवस्था में उसका मन सर्वथा मूढ़ हो जाता है नौर कुछ 
भी सोच नहीं सकता । विचार करने की शक्ति के श्रस्त-ग्यस्त 
हो जाने पर बुद्धि कर्तव्य श्रौर ग्रकत्तव्य के बीच मे विवेके न 
कर पाती हुई क्रिसी संतुलित निणंय तक नहीं पटंबती । जव 
मनुष्य का भीतरी जीवन इस प्रकार से श्रशान्त ्रौर व्याकुल 
रहता है, उन प्राण-बारण करते हृए भी मरा हुघ्रा ही समभना 
चाहिए । इसलिए साधक को चाहिए कि वह्‌ राग-देष से बचा 
रहे ग्रौर बुद्धि को कर्तव्य श्रौर ग्रकरतव्यके बीच विवेक 
करने मे समथ बनाये रखे । ` 


गीता कमयोग १९ 


३१. रागदेष-विथुक्तैष तु विषयान्‌ इन्दरियेश्‌ चरन्‌ । 
आतम-वद्यैर्‌ विधेयाऽऽत्मा प्रसादम्‌ अपिगच्छति ॥ 
(गीता २,६४) 


(हे अर्जुन), जो अपने बसत मेकी हुई (तथा) रागद्रषसे 
मुक्त की जा चुकी इन्द्रियो द्वारा विषो को भोगता हुमा म्रपने 
ग्रापको (अ्रपने) वस में किये रहता दै, वह प्रसन्नता को प्राप्त 
कर लेतादै। 

इन्द्रिय-रूपी घोड़ों का काम तो दौडना मात्र है । उह इसं 
बात का कोई बोघ नहीं हो सकता कि उनकी दौड के विषय 
रूपो मार्गं श्रच्छाई कीम्रोर जारहै हैया बुराई की ग्रोर। 
उनके जय श्रौर वीकरण का तात्पर्यं साधक द्वारा भ्रपने अ्रन्तः- 
करण की राग-द्रेष रूपी वासनाश्रों को जीत लेना श्रौर वहा म 
कर लेना ही होता है । जब साधना द्वारा सनको रागदरेषके 
गतं से बाहर निकाल लिया जाता है ग्रौर सद्‌-्रसद्‌ का विवेक 
कर सकने वाली बुद्धि के भ्रधीन होकर समतामे रहने का 
ग्रभ्यास करा लिया जाता है, तो उससे प्रेरणा पाकर ही 
विभिन्न विषयक्षे्रो मे विचरने वाली इन्द्रियां स्वतः 
ही रागद्वेष से मुक्त रहती है । कारण, राग-द्रष का मौलिक 
गराश्चय मन होता दै, न किं इन्द्रियां । इसलिए मन की जीत 
मे ही इन्दिय-जय की परम प्रतिष्ठा समम्नी चार्हिएु ॥ एेसा 
श्रातम-जयी साधक चित्त की स्वच्छता रूपी प्रसन्नता का भागी 
बन जाता है । वह सब प्रकार कौ व्याकुलता से मुक्त होकर 
सदा श्रपने शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित रहता दै । 


६० गीता कमयोग 


३२. प्रसादे सवै-दुःखानां हानिर्‌ अस्योपजायते । 
प्रसन्न-चेतसो द्य. आडु बुद्धिः पयैवतिष्ठते ॥ 
(गीता २,६५) 
(हे प्रजन, म्रात्म-साधक द्वारा राग-द्रषसे मूक्त चित्त की) 
स्वच्छता प्राप्त हो जाने पर उसके सब दुःखों का नार हौ 
जात्ता है । कारण, निर्मल चित्त वाले (साधक) की बुद्धिशीघ्र 
ही सुस्थिर हो जाती है । 





वासनाग्रो की धूंधसे भ्रन्धा हुश्रा मनुष्यन सुख से कभी 
त॒प्तभ्रोरन दु.खसे मुक्तहीहो पातादहै। ज्यो-ज्यौं लालसा 
के वशीभूत होकर वह॒ सुख-रूप प्रतीत होने वाले पदार्थं 
का पीठा करता है, त्यो-त्यों वह उसके भ्रागे-ग्रागे दिखाई देता 
हमरा भी उससे दूर-दूर होता चला जाता है । इसी प्रकार, वह्‌ 
जितना प्रधिक दुःख से द्र भागना चाहताहै, दुःख उतना 
ही प्रधिक उसका पीठा करता हुश्रा उसे घेर लेता है । उसकी 
इस भाग-दौड़ में उसकौ सदा हार ही होती है, जीत कभी नहीं 
हो पाती । परन्तु जो साधक सत्‌ ग्रौर भ्रसत्‌ का विवेकं करता 
हृश्रा श्रपने कतव्य मात्र के पालन मे लगा रहता है, उसे उसमें 
चाहे सुख हो चाहे दुःख, वह दोनों श्रवस्थाग्रों में ्रपनी समता 
बनाये रखता है । उसकी म्रन्तरात्मा सदा निर्मल श्रवस्था में 
रहती है । वह किसी प्रकार के भी श्रसह्य दुःख की भावनासे 


बाधित नहीं होती । उसकी बुद्धि भ्रव म्रनायास ही सुप्रतिष्ठित 
हो जाती है । 


1 


शीता कर्मयोग ६१ 


३३. नास्ति बुद्धिर्‌ अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाऽमावयतः शान्तिर अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
(गीता २,६६) 


ह म्र्जुन), जो (कर्मयोग द्वारा) युक्त (प्राचार-व्यवहार 
करने वाला) नहीं होता, उसे (सत्‌ ग्नौ र असत्‌ का विवेक कर 
सकने वाली) वुद्धि (प्राप्त) नहीं होती म्रौर न ही (उसे) भ्रयुक्त 
(पुरुष) को (सत्‌ की श्रोर प्ररणा करने वाली) संकट्प-शक्ति 
(प्राप्त) होती है । जो (उक्त) संकल्प-शक्ति से रहित होता है, 
उसे शान्ति नहीं मिल सकती म्रौर जो श्ररान्त रहता दै, उसे 
सुख हो तो कंसे ? 





कर्मयोगी सत्‌ प्रौर ग्रसत्‌ का विवेक करते हुए भ्रौर एलं 
के प्रति उदासीन रहते हए कम में प्रवृत्त होकर भी सुख-दुःख 
के बन्धन से मुक्त रहतादै । जो कर्मथोगी नहीं होता, वहं 
वासनाग्रों के ग्रधीन होकर विषयों के उपभोग-रूपी कीचड़ में 
प्रन्धा-धुन्ध रत हो कर उसी मे लथपथ हो जातादहै । सत्‌ 
श्रौर ग्रसत्‌ का विवेक तो दूर रहा, वह साधारण सोच-विचारं 
करने की शक्तिकोभीखोवैठ्ता ह ग्रौर श्राड़े समय में सम्बलं 
दे सकने वाले दुढ़ संकल्प से भी शृन्य हो जाता है । सदा सुख 
से प्रतृप्त प्रौर दुःख से भयभीत होने के कारण वह कभी भीं 
शान्ति ग्रौर सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता । 


६२ गोता कमयोग 


३४. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्‌ मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर. नावम्‌ इवाऽम्भसि ॥ 
(गीता {,६७} 
(हे प्र्जुन), जो मनं (विभिन्नं विषय-क्षेतरों मे) विचरती 
हई इन्द्रियां (के भ्रधीन होकर उन) के साथ ही (विषय- 
वासना्रो मे) जकड़ा जाता है, वह॒ (मन) इस (विपषय-भोगी) 
की बुद्धिको घसीटले जाता, जैसे वायु पानीमें नौका को 
(घसीट ले जाती है) । 





जसे वायु कावेग पानीमें नाव को डांवाडोल बना देताह 
तथा पथभ्रष्ट करदेता द, वैतेही इन्द्रियों के साथ रहने 
वाला मन भी बुद्धि को चंचल बनाये रखता है। परन्तु कमः 
योगी कौ वुद्धिस्थिररूप से पत्‌ ग्रौर भ्रसत्‌ मे विवेक करने 
वाली बनी रहती है ग्रौर वह॒ मन को भी राग-दवेष के भंमा- 
चात को लपेट में ्राने से बचाये रखती है ।इस प्रकार, बुद्धिके 
सम्बल कौ प्राप्त करता हुश्रा मन इन्द्रियों का दासानुदास बन 
कर जिधर उनकी प्रवृत्ति होती है, उधर ही उनके साथ 
` दौडने नहीं लग जाता, वरन्‌ उन्हे संयम मे रखते हृए बुद्धि के 
` निदेशानुसार ही उनसे कमं करातादहै। ` 


गीता कर्मयोग ६३ 
३५. तस्माद्‌ यस्य महावाहो निगीतानि सर्वशः । 
इच्छियार्णन्दरियार्थेभ्यस्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २, ६८) 


हे महाबाहु (अर्जुन, क्योकि श्रसंयमी पूरुष योगयुक्त नहीं 
षौ सकता श्रौर योग-यक्त हए बिना शान्ति नहीं मिल सकती), 


- द्सलिए जिसकी इन्द्रियां (वासनाः-ग्रभ्यास मात्र से धकेली 


जाकर) इन्द्रियोके विषयों (की श्रोर सरपट दौड़ती हुई) स्वेथा 
उसके (ग्रपने) वश मेँ हो जाती हैः उसकी (ही) बुद्धि प्रतिष्ठित 
(सममी जा सकती) है। 








ज्ञान-विषयक श्रौर कर्म-विषयक इन्द्रियां वे चिडकियां 
श्रौर कमानियां हँ जिनके द्वारा भीतरी जीवन-केनद्र श्रपने-स्राप 
को बाहर प्रकट श्रौर चरितां करता रहता है । जव वहु 
इन्द्रियं हारा प्राप्त कराये गये बाह्य जगत्‌ के सुख-दुःख रूपो 
श्रनुभवों में म्रत्यधिक खचित होकर इन्द्रियों को उनकी दौड़ में 
कसं कर रखने.वाली लगाम को ग्रति ढीला छोड देता है, तथ 
वह्‌ इन्द्रियों का स्वामी होने के स्थान पर उनका दास बन कर 
विषय-विलास के श्रथाह गतं में नीते ही नीचे धंसता जाता है। 
किन्तु जव वह्‌ इन्द्रियों के मुख में श्रप॒नी ग्रोर से डाली हुई उस 
लगाम को कस कर श्रपनेहाथ मेही रखने का भ्रभ्यास 
कर लेता है, तो वे उसके इशारे पर, जिधर ग्रौर जितना वह 
चाहता है, उभर ग्रौर उतना ही चलने लग जाती है । कमयोग 


8, गीता कमयोग 

की साधना का धनी ही इ प्रकार का प्रात्म-पिजेता बन कर 
प्रपने घर को सम्भाल कर शान्तिपूर्वक वंठ सक्ताहै । एसे 
साधक की ही बुद्धि सव प्रकार के मल-पिक्षेप से मक्त होकर 
समतामेंस्थिर हो जातीदै । 


>~ ~ 


गीता कर्मयोग ` ६१ 
३६. या निशा सवै-भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । " 
य॑स्थां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(गीता २,६९) 


हे रजन, श्रज्ञान-ग्रस्त) सव प्राणियों की जो (ग्रवोध 
अवस्था रूपी) रात्रि है (जिस स्रवोध प्रवस्था में सब प्राणी सोये 
पड़ है, सत्यासत्य-रिवेक से, भ्रात्म-ज्ञान से शून्य है ्रौर सत्कमे 
से रहित है), उसमें संयमी (स्थिर-मति) मनुष्य जागता है ! ` 
जिस (भ्रवस्था) में (रागद्वेष, वैर-विरोध, कलह्‌-कपट में 
केवल भोगोपभोग के उदय में सव) प्राणी जागते है (इन्हीं को ` 
जीवनोदेश्य समभते ह), तत्वदर्शी मुनि (स्थिरपज्ञ संयमी) 
कौ.वह्‌ रात है। 





चञ्चल-मति मनुष्यों का, ्रज्ञानियों का तथा मोहमाया- ` 
रत जनों का सुष्टि के सम्बन्ध में दष्टि-बिन्द्‌ होत। है-केवल 
खान-पान, हास-विलास तथा स्वा्थ-सिद्धि मात्र । परन्तु स्थिर- 
बुद्धि ज्ञानी भ्रौर संयमी जन सृष्टि को कर्मयोग, कत्तंव्य-पालन 
्रात्मोन्नति तथा तत्व-ज्ञान का स्थान समभते है । वे सांसा- 
रिक भोगों के प्रति ग्रपनी इन्द्रियों कीं प्रवृत्ति को सदा मर्यादां 
मे {रखते हुए भ्रपनी सकल जीवन-क्रीडा को श्रात्म-सिद्धि का 
ही हार वनाने मे मुख्य रूप से श्रमना ध्यान लगाये रखते है । 
जितेन्द्रिय होकर समाधान में स्थितं साधको कीही बुद्धि 
स्थिर कही.जा सकती है । 





६९ गीता क्मयीभ 


३७. आपूर्यमाणम्‌ अचलप्रतिष्ठं, 
स्रम्‌ आपः प्रविशन्ति यदत्‌ । 
तत्‌ कामा यं प्रविदन्ति वै, 
सं शान्तिम्‌ आप्नोति न कामकामी ॥ 
(गीता २,७०} 
(हे प्रजन), जेसे (नदियों हारा) भरे जा रहै समृद्र मे नदिर्णां 
प्रवेश (तो) करती है (परन्तु उसकी भीतरी) प्रतिष्ठा प्रचल 
ज्योंकीत्यों) बनी रहती है, वैसे ही जिसमे सव कामतार्णं 
प्रवेश (तो) करती है (परन्तु उसकी भीतरी प्रतिष्ठा ज्यों कीं 
त्यो बनी रहती है), वही शान्ति को प्राप्त करता है, न कि वह, 


जो कामनाश्रं (के विषयों) की कामना में ही लग कर (्रपनी 
भीतरी प्रतिष्ठा खो) वैठता । 


जव नदियां समद्र में पड़ती हैः तो समुद्र का ऊपरी तल हीं 
उनके प्रवेश द्वारा थीडा-सा हिलता हृम्रा दिखाई देता है । उसके 
को प्रथाह गहराई का भ्राधार वेसेका वैसा ही निश्चल 
बना रहता है । मानो, उसे यह्‌ पता भी नहीं लगता कि उसके 
ऊपरी बाह्य तल पर किन्हीं नदियों ने ्राकर कोई सेल खेला है, 
या नहीं । इसी प्रकार, कर्मयोगी श्रपने सांसारिक जीवन की 


तल पर ही इन्द्रियों के विषयों का स्पशं करता है, परन्तु उसके 
म्राध्यात्मिके जीवन की भीतरी गहरी प्रतिष्ठा विषय-वासनाश्नौं 
छाः भ्रसपृष्ट रहती हुई ज्यों की त्यो बनी रहती है । 


गोता कमयोग ६७ 


३८. विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्‌ चरति निःस्परहः । 
निर्ममो निरहंकारः स ओआन्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ 
{गीता २, ७१) 
हे प्रजन), जो सव कामनाग्रों को छोड़ कर रौर) 


लालसा-रहित (होकर कर्म) करता है, (एवं) ममता श्रौर 
ग्रहंकार से श्रता रहता दै, वही शान्ति को प्राप्त करता है । 





जव किसी वस्तु की इच्छा बहुत प्रधिक सिर पर चढ़ जाती 
दै, तो एेसा लगता है फि वह्‌ वस्तु मिलती है तो जीवन सार्थक 
है, म्रन्यथा नरथक है । जव तक वह वस्तु नहीं मिल पाती, तव 
तक उसके प्रति लालसा बराबर वनी रहती है । ठेसी श्रवस्था 
में मनुष्य कामना श्रौर लालसा के फदेमेंफंस कर उन्हीं 
का नाच नाचने मे लगा रहता है। वह्‌ क्षण-भेगुर पदार्थो को 
ग्रपनी स्थिर सम्पत्ति प्रौर हर बात मे अ्रपनेः्रापको ही मुख्य 
समभता है । एेसे मनुष्य का चित्त सदा अस्थिर भ्रौर श्रशान्त 
रहता है । परन्तु कर्मयोगी सांस्परिक जीवन की भ्रावश्यक- 
ताग्रों को देखता हुप्रा, पदार्थो को चाहता हुश्रा भी उनकी 
लालसा को श्रपने ऊपर सवार नहीं होने देता । उसका कर्तव्य 
केवल प्रयत्न करना होता है । फिर, चाहे वे पदाथ उसे मिलते 
है या नहीं मिलते, वह दोनो ्रवस्थाम्रो मे एक~रस रहता 
है । वह हर-एक वस्तु के संयोग के वियोग को भ्रवश्यस्भावी 
समता हु श्रा उसका सामयिक उपयोग मातर करतप है, वह उसे 
सदा के लिए ग्रपनी सम्पत्ति बनाये रहने की इच्छा चहीं करता 


चठ गीता कर्मयोगः 


है । वह. हर बात मे भैम नहीं करता रहता, क्योकि.वह जानता 
है कि यहः संसार केवल उसी के उहेश्यसे नहीं बना. ग्रौर 
न ही वह यहाँ पर किसी भीघटनाका एकमात्र कर्ता 
समभा जा सकता टै । निश्चय ही, एेसी ही मनोवृत्ति का धनी 
सच्ची शान्ति का प्रधिकारी होता है। 


- --------1-- - 


` गीता कर्मयोग ६९ 


३९. न कर्मणाम्‌ अनारम्भान्‌ नैष्कर्म्य .पुरुपोऽख्ुते ।` ` 
न च संन्यसनाद्‌ एव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
( गीता ३,४) 
हे प्रजन), पुरुष कर्मों को (केवल) न करने से (ही) कमं 
के बन्धन) से मुक्तं नहीं हो जाता । श्रौर, न हीः (कोई) संन्यास 
(के ग्रहण करने) मात्र से सिद्ध बन जाता है। 





ज्ञान-मागे प्रौर कर्म-मागं एक-दूसरे के विरोधी नहीं, 
ग्रपितु सहायक होते है । ज्ञान सत्‌ श्रौर ग्रसत्‌ के विवेक-रूपी 
उस प्रकाश का नाम है, जो कर्तव्य श्रौर श्रकत्तंव्य की ठीक 
ठीक पहचान करा सकता है । जव तकं ज्ञानवान्‌ पुरुष ठीक 
प्रकार से पहचान जा चके प्रपने कक्तव्य का पालन नहीं करता 
तव तक उसका ज्ञान पर्व॑त की वन्द गरफामे रखे हुए उस दीपक 
के समान होता है, जिसका प्रकार गुफा के बाहर चल-फिर 
रहे लोगों के किसीकाम का नदहोताहुभ्रा व्यथंही नष्ट हो 
जाता है । कर्मयोगी ज्ञान हारा ग्रपने कक्तैव्य क्रा स्पष्ट दशंन 


प्राप्त करके, उसके पालनं में लग जाता है श्रौर उसके इष्ट- 
`्रनिष्ट फल के प्रति उदासीन रहता है । इस प्रकार, ठीक कमे 


के] ठीक प्रकार से किया जाना दोनों ज्ञानयोग ्रौर कम्‌- 
योग--का सार है ग्रौर सच्ची मृक्तिकांदारदै।. 


० गीता कर्मयोग 


४०. न हि केडिचत्‌ क्षम्‌ भवि जातु तिष्ठ्‌ अकर्म्त्‌ । 
कायते ह्य. अवशः क्म सूर्यः प्रकृतिनैर्‌ गुणैः ॥ 
(गीता ३५) 


हे प्रजन), प्रकृति के गुणों द्वारा सभी को विवशता-पूर्वक 
कमं करना पडता है । कारण, कोई मी पिना कर्ष किय क्षणः 
भर भी नहीं रह सकता । 





प्रकृति के सत्व, रजस्‌ ग्रौर तमस्‌ गुरणौ के ग्रसंष्य 
विध परिणामों के श्रनादि ग्रौर श्रनन्त वेल केः रूप्ये 
संसार-लीला चल रही है। इस शार्वत नाच में ग्रणु-प्रणु 
भागले रहा है; दूसरे शब्दों मे, निरन्तर कमं करने मे लग 
रहा दै । इस विशाल ब्रह्माण्ड रूपी पेच का श्रंगभूत यर्दि 
एक ग्रणु भी ्रपना कमं करना छोड दे, तौ न जाने यहा क्या 
काक्याहो जाए । श्रनादि काल से संपार की शाश्वत घड़ी का 
चलते प्राना सूचित करता है कि इसके प्रत्यैक भ्रंग को, मानो, 
श्रनिवायं रूप से वाधित होकर सदा श्रपना कर्म करने मे तत्पर 
रहना पड़ता हे । मानव कौ भलाई इपी में है किं वहु भी क्म 
योगी बन कर सृष्टि कै इस नाच में निःशंक हौकर नाचता 
चला जाये । स्सिारिक श्रमात्मक जीवन सै पराजित-सा होकर 
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना या धरवार छोड-छ।ड' तथा- 
कथित साघु हौ जाना मानव-प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है! 


गीता कर्मयोग ७१ 


४१. कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्‌ विमूढाऽऽत्मा मिथ्याऽऽचारः स उच्येते ॥ 
(गौता ३,६) 
(हे भर्जन), जो कमेद्धियों कौ (तो उनके कमं करने से) 


रोकं रखता है, (परन्तु वासनाग्रों से मोहित हरा इन्द्रियों के 


विषयों का मन द्वारा चिन्तन करता रहतादहै, वह भू 
अ्राचरण वाला फू जाता है । 





इन्द्रियो का श्रपने-प्रपने विषयक्षेत्रो मे घोड़ों की तरह 
दौड़ते-भागते रहना स्वाभाविक है, परन्तु घोड़ो के मुंह की 
लगाम के सद इन्द्रियों के मुहमे भीमन को लगाम पडी 
रहती है 1 जसे सारथी घोड़ों कौ लगाम को कस कर उनकी 
दोड-वूप को बन्द कर देता है, वैसे ही इन्द्रियों कौ मन रूपी 
लगाव को पील्ेकी ग्रोर कस लेने से इन्द्रियां अ्रपने कमं करना ` 
छोड देती है । यदि मानव वस्तुतः वैराग्यवान्‌ होकर णेसा 
करता दहै, तव तो वह श्रात्म-साधना के मागे पर धीरे-धीरे 
ग्बल निकलने वाला श्रच्छा साधक बन सकता दहै । भ्रौर, 
यदि वह्‌ केवल किसी सामयिक दवाव, भय, लज्जाः शोक 
श्रादि के वलीभूत होकर ही एेसा करता है, किन्तु मनक 
भीतरी तल मे बाह्य भोगों के चित्र खीच-खींच कर उनके 
रसास्वादन की कल्पना मेँ ) लगा रहता है, तो यही समभा 
जायेगा कि उसे " वासनाश्रों ने बेवस ओर बेसुध करके भ्रपने 
एवं दसरों के प्रति संमानं रूप से भठा व्यवहार करने वाला 


जना डाला दै। 


४२ . गीता कर्मों 


४२. यस्‌ इनन्द्रयाण मनसा चयस्य{ऽऽरभतेऽसुनं 4 
कमन्द्र्यः कम-यागम्‌ अपसक्तः स विशिष्यते ॥ 
(गीता ३.७) 


है अर्जुन, जौ मन को (भी श्रौर) इन्द्र्यो को (भी इकट्ठा) 
संयम मँ करके (ग्रौर) श्रासक्ति से मूक्त रहते हुए, कर्मेद्धिर्यो 
दवारा कमयोग कमाता है, वह्‌ उत्तम (साधक) होता है 





मन ग्रनेक परतो वाला पदार्थं ह । उसकी सब सै ऊपर 


वाली परत इन्द्रियो के माध्यम से वाह्य-जगत्‌ के साथ सम्पर्कः 
प्राप्त करती हई नानाविध ग्रनुभर्वो से उपजन वाले संस्का 
का. ग्रहण करती रहती है, जो धीरे-धीरे मनकी उससे नीचे 
की परतो में पहुंच कर॒ वरहा संचित होते'रहते' है । कर्म-योग 
का, उत्तम साधकः वही होता है, जो मनके इस रहस्य कौ. 
समता भ्रा ग्रौरं उसकी सभी परतो में छि पड़ वासनात्मक 
संस्कारों द्वारा मोहितन हौता हम्राभ्रपने समग्र मन तथाः 
उक्तके साय जुड़ी हई सभी इन्द्र्यो के ऊपर प्रपना पर्णं प्रधि 
कार कर लेताः है । देषा उत्तम साधक राग-द्रष के बन्धनं 
शरीर उस्र पर प्राधरित. रहने वाकी भासक्तिसे मुक्त र 


-=---.----------- 
----- 


` गीता कमयन ७१ 


४३. नियतं कुर्‌ कर्मं तवं कम च्यायौ ह्य अकर्मण, । 


रीर-यात्राऽपि च ते न प्रसिद्धयेद्‌ अकर्मणः ॥ 
(गीता ३,८) 
(द प्रजन), तुम नियम-पूर्व॑क कर्म करने मे लगे रहो, 
क्योकि कमे करना कर्मन करने से' ग्रधिक्र मरच्छाहै। कमं 
किये विना तौ तुम्हारी शरीर-यात्रा भी नहीं चल सकेगी । 





मनुष्य द्वारा हौ रहै क्म का नन्वे प्रतिरत से ्रधिक भागं 
तो उसके विशेष रूप के सोचे ग्रौर विचारे विना ही सामान्यं 
भौतिक नियमों के प्रधीन सम्पन्न होता रहता है भ्रौर 
ग्रविष्ट लगभग दस प्रतिरात भाग ही सोच-विचार कर 
सम्पन्न किया जाने वाला कहा जा सकताहै । मानव का 
मानसिक ग्रौर शारीरिक स्वास्थ्यतभी बना रह सकता दै, 
जव कि वह्‌ नियम-पू्वैक कर्म करने मे लगा रहै रौर उसके 
उक्त दोनों भागों के सम्पन्न होने में किकी प्रकार की रुकावट 
न श्राने दे । जर्हां खान-पान, ध्रम-व्यायाम श्रौ र विनोद-विश्चामः 
का प्रन हो, वहां उसे सम्बन्धित भौतिक नियमों को समभे 
हए उन्हें ्रपने भ्रन्दर चरितार्थं होते रहने के लिए प्रयत्नशील 
होना चादिए । एसा करने से शरीरयात्रा ठीक चलती दै 
मरौर मनुष्य दूसरों के लिए वो बनने के स्थान पर भ्रतेक 
श्रंशों मे उनका सहायक बन सकता है । इसी प्रकार, जहां 
सोच-विचार कर कर्म करने का प्रन भ्राता दै, वहां सत्थ 
शरोर श्रसत्य में विवेक करते हृए जो भी कर्म॒भश्रपने कतेव्य के 


७४ गीता कर्मयोग 


रूप मे निर्धारित हो, उसे विघ्न-वाधाग्रों की परवाहन करते 
हए रवस्य सम्पन्न करना चाहिए । ्रपने ही मन का राग 
दषकेसंगसे दूषित होकर मोह-मग्न हो जाना कर्तव्यो के 
पालन करने में सव से वड़ी रुकावट पैदा करता दै। इसलिए 
मन को संग-दोष से बचाये रखना चादिए । 


गीता कर्मयोग ७५ 


४४. यज्ञाथत्‌ कर्मणोऽन्यत्र, लोकोऽयं कर्म-बन्धनः । 
तदर्थं कमै कौन्तेय, सुक्त-सर्गः समाचर ॥ 
(गीता ३.९) 

हे कुन्तीपुत्र (र्जुन), यज्ञ (के) निमित्त (किये गये) कम॑ से 
भिन्न (प्रकारके कर्म की स्थिति) मेँ, कमं इक (मानव-जीवनं 
कूपी) लोक (को) बन्धन (में फसाने) वाला होता हं । इसलिषए 
(तुम फल-लालसा की) फसावट (से) मुक्त रहते हुए, उस 
(यज्ञ) के निमित्त (ही श्रपने कर्तव्य) कर्मं को श्रच्छी तरह से 
करते रहौ । 





साधक दूसरों के सुख को श्रपना सुख समता हुश्रा उनके 
सुख को बदाने श्रौर उनके दुःख को, ग्रपना दुःख सममता हुमा 
उनके दुःख को घटाने के निमित्त, देश ग्रौर काल की परिषतंन~ 
शील परिस्थिति को ध्यान में रखते हए, जिस न्याय भ्रौर धर्मं 
से युक्त कमं कौ प्रपना पवित्र कर्तव्य सम कर करता है, उसे 
यज्ञ कहते हैँ । एसा यज्ञ-रूप कर्म सर्वथा स्वा्थैरहित होकर ही 
किया जा सकता है। जव एषा कमं श्रपने उदेश्य मं सफल हौं 
जाता दहतो इसे साधक को सन्तोष का श्रनुभव होना स्वा- 
भाविक दै । किन्तु जव यह्‌ कमं किसी कारण सफल नहीं भी ही 
पाता, तव भी साधक कौ श्रपने ्रन्दर यह षिचार करके कि मैने 
यथासम्भव श्रपना कत्तव्य पूरा कर दिया है, सन्तोष हीं प्रतीत 
होता दै। वह भली प्रकार स्मरण रखता दै कि किसी भी कमं 
कर सम्पादन में उकषके जिन प्रनेक कारणों को जुटना पड़ता है, 
उसका साक्षात्‌ दिखाई देने वाला कर्ता भौ उन्दी उक्त भ्रतेक 


-७६ ` गीती कर्मयोगं 


कारणोमें ही एक होता ह । इसलिए वह उस कर्मं कै सफलं 

होने पर उसे केवल श्रपने द्वारा सस्पन्त हूश्रा मान कर श्रभिमान 

रूपी मानसिक विकार से द्षितं नहीं होता । श्रौर, इसी प्रकार, 

जव वह्‌ कमं सफल नहीं हो पाता, तव भी वह श्रपने भीतरी 
सन्तोष को बनाये ही रहता है । कारण, वह उस समय एेसा 

समभ लेता है कि जहाँ तक मेरे वसम था, मैनेतो ्रपना पूरा 
बल लगा दिया, किन्तु इस कमं की निष्यत्ति में मेरे परुषा के 
भ्रतिरिक्त श्रन्य भी प्रनेक कारण श्रपेक्षित ये जो सम्भवतः पूरी 
' तरह से जुट नहीं पाये होगे । 


गीतां कर्मयोग ` ७७ ` 


४५. यस्‌ त्व्‌ आत्म-रातर्‌ एव स्याद्‌, आत्म-तृत्तग्‌ च मानवः |. 
आत्मन्य्‌ एव च सतुषटस तस्य कार्य च विद्यत ॥ 
(गीता २.१७) 
(हि प्र्जुन), जिस मानव का श्रपना-ग्राप ही (उसके) 
ग्रानन्द का सुत बन जातादहै, जोश्रपने (ही) हारा तुप्त 
ग्रौर प्रपने ही श्रन्दर सन्तुष्ट रहता दहै, उसके (ग्रपने लिए 


क) करने योग्य कम॑ नहीं रहता । 


जव मनुष्य कर्मयोग कौ साधना करता हृ्रा श्रपने श्रन्दर 
के सहज श्रानन्दमें निरत ग्रौर बाहर कै विषय-भोगोंकी 
लालसा से विरत होकर सदा ग्रपने-ग्रापको श्रपने द्वारा ओ्रौरः 
श्रपने-प्रापमें तृप्त श्रौर सन्तुष्ट प्रतीत करने लग जातादहै 
तो वहु एक प्रकारसे ्रपनी साधना के साध्य कोपा लेता 
है। श्रव॒ वह्‌ ्रपने शेष जीवन मे शान्त-चित्त रहता 
हुश्रा जीवन-मूक्त के रूप में विचरता है। प्रव भी वह कमै , 
तो करता ही रहता है, क्योकि वह समता है कि प्राकृतिक 
गुणों के परिणाम-भूत उसके प्रत्येकं ब्रंग-प्रत्यंग का यह 
स्वाभाविक धर्महै कि वहु कमं मे लगा रहै। इसलिए, एेसा . 
साधक श्रव केवल यज्ञ ग्र्थात्‌ परोपकार श्रौर लोकसंग्रह , 
के निमित्त ही करम में प्रवृत्त रहता है । उसे उपज सकने वाले ` 
फल के प्रति वह सर्वथा उदासीन रहता है । उसका इस प्रकार 
से श्रहंभाव म्रौ रममत्व-भाव से मृक्त रहते हृए किया हुभ्रा भ्रव 
जो भी कमं होता है, वह, जहां तक उसके निज का सम्बन्ध , 
है, ` ग्रकमे हो जाता है भ्रौरउसे किसी बन्धनः मे. नहीं , 
डाल सकता । 


५ गीता कमयोगं 


४६. नैव तस्य कृतेनार्थो, नाऽक्रतेह क्च । 
न चाऽस्य सर्व-मूतेषु, कर्विद्‌ अर्थ-व्यपाश्रयः ॥ 
( गीता ३,१८) 


(हे ्र्जून, जो कर्म-योग का सिद्ध-साधक वन जाताहै 
उसका (उस कर्मं से भी, जिसे वह) करना श्रौर (उस क 
से भी, जिसे वह) न करना ठीक समभताहै, (उन दोनों 
प्रकार के कर्मो मे) कोई स्वार्थं नहीं होता । सव भूतो (के 
मध्य) में कोई भी एसा) नहीं होता, (जिसके ऊपर) उसका 
कोई भी प्रयोजन निर्भर रहता हो । 


कर्म-योग का सिद्ध-साधक वही होता है, जौ वाहुरके 
विषयों कै श्राक्पेण मरौर श्रपाकषेणसे ऊपर उठ कर प्रपनीं 
भीतरी वृत्तियों की स्थिर शान्ति हारा सदा श्रपने प्रापक 
तुप्त, तुष्ट ग्रौर प्रानन्दिति अनुभव करता है। उक्षके लिए 
स्वार्थ, स्वार्थ-सिद्धि ग्रौर स्वार्थ-प्रेरणा श्रव शब्द-मात्र रहं 
जाति है । जहां तक उस साधक का सम्बन्धहै, वे शब्द एक 
प्रकारसे श्रपना भ्रथं खो चुके होते दैँ। वह श्रव एक कर्मं 
केवल इसीलिए करता रहै ताक्रि उसके किये जाने से लोक 
करा उपकार हो 1 वह्‌ दूसरा कमं केवल इसीलिए नहीं करता 
ताकि उसकेन कयि जानेसे लोक का उपकार हो । उसकी 
द्ष्टिमें कमं की उचित श्रौरं भ्रन॒चित संज्ञा इस बात पर 
निर्भर रहती है कि उसके क्यि जाने से लोक का उपकार . 


गीता कर्मयोग ७६ 


होतादहैया भ्रपकार। उसके स्वाथं-लाभ का प्रश्न तो उठ 
ही नहीं सकता, क्योकि वह॒तो श्रपनी साधना द्वारा हीं 
प्राप्त-काम हो चुकाहोतादहै। प्रव वह श्रपनी किसी बात 
के लिएकिसीभी श्रन्य के ऊपर श्राध्रित हुए विना सदा 
ग्रपनी भीतरी सन्तुष्ट को स्थिर बनाये रखता है । 


८० गीता कमयोग 


४७. तस्माद्‌ असक्तः सततं कार्य कम समाचर्‌ । 
असक्तो ह्य आचरन्‌ कमे परम्‌ आभरोति पूरुषः ॥ 
। (गीता ३,१९) 
(हे प्रजन, वयोक्रि भ्रनासक्ति का मागं ही श्रेष्ठै), 
इसलिए सदा भ्रस्त रहते हुए (ही) करने योग्य कर्म॑ करते 
रहो । प्रसक्त होकर ही कम करता हुश्रा पुरूष परम (पद) 
को प्राप्त करता है। 





जिस कमं के करने से श्रपना भी मरौर दूसरों का भी भ्रहित 
हो, एसा कमं करने योग्य नहीं होता, उपे कदापि नहीं 
करना चाहिए । जिस क्मसे श्रपना भीग्रौर दूसरोंका भी 
भलाहौ हो, एसो क्म करने योग्य होता है, इसलिए उसे 
सदा करना ही चाहिये । परन्तु करने योग्य कर्म को भी राग 
देष की वासनाश्रों से मुक्त रहते हए श्रौर केवल कर्तव्य-बुद्धि 
से प्रेरित होते हुए दही करना चाहिए । इस प्रकार से किया 
गया वह्‌ कमं कर्ता को बन्धन-ग्रस्त नहीं करता । कारण, 
सफलता होया विफलता हो, हानिहोया लाभ हो, प्रौर 
यषां तक भी कि जीवन रहेयान रहे, वह विनाभय श्रौर 
उद्ेग एवं मद प्रौर प्रमाद के वशीभूत हृए॒निरन्तर श्रपते 
कततेव्य-पालन में ही लगा रहता है । क्योकि वह्‌ उसके प्रनुकूल 
या प्रतिकूल फल के प्रति सदा उदासीन रहता है, इसलिए 
उसको भीतरी शान्ति स्थिर रूपसे बनी रहती है। प्रौर, 


यही वह परम पद रहै जिसे प्राप्त कर लेना कमयोग का 
लक्ष्य होता है । 


मीताइमयोगं' " ८१५ 
४८. कर्मणैव दि संसिद्धिम्‌ आस्थिता जनकाऽञ्यः । , 
. लोक-संग्रहम्‌ एवाऽपि संपश्यन्‌ कतुम्‌ अरैसि ॥ . 

$ (गौता ३,२०) 


(है म्र्जुन), कर्मयोगद्धारा ही (ूर्व-युग के कर्मयोगी) 
जनक श्रादि संसिद्धि को प्राप्त कर सके थे । लोकसंग्रह (के 
होने वाले लाभ)कोभी दृष्टि मे रखते हृए तुम्हें चाहिए करि 
(गरपने कर्तव्य कमं को) करते रहो । 





महाराज जनक वड़ उच्च कोटि के कर्मयोगी थे । उनके 
तत्व-जान श्रौर ग्रन्‌भव से लाभ उठाने के लिए वनों के निजंन 
एकान्त में रहने वाले वड-वडे ऋषि, मुनि ग्रौर विद्वान्‌ भीं 
मिथिलापुरी में म्राकर कई-कई दित तक उनसे ज्ञान-चर्चा 
करतेथे। परन्तु महाराज जनक एेसी उत्कृष्ट ्राध्यात्मिके 
स्थिति पर श्रारूढ होते हृए भी प्रजा-पालक राजा के रूप मे 
ग्रपने कर्तव्यो के पालन मे लगे रहते थे । उनके तथा उन जेसे 
ग्रस्य सिद्ध क्मयोगियों के उदाहरणो के प्रकाश मे सभी 
साधको को उनकी ही तरह ऊचे-से-ऊचा श्रात्म-चिन्तन करते 
हुए भी ग्रपते छोटे-से-छोटे कर्तव्यो के पालन करते मे भी सदा 
उत्साहवान्‌ रहना चाहिए । योग-साधना द्वारा व्यक्तिगत 
स्वारथ-बद्धिके हट जाने पर भी लोकोपकार के भाव से 
निरन्तर कर्तव्य-कमं को करने मे लगे रहना चाहिए । सब से 
बडा लोकोपकरार इस बात में है किं लोक-व्यवहार ठीक चलता 


बर्‌ कीत क्नयोन 
रहे श्रौर इसके श्राधार पर सामाजिक संगठक्‌ ठीक बना 
रहे । इसलिए कर्म-योग का साधक लोक ग्रौर समाज के प्रति 


प्रपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह समभता हमरा भ्रपने कर्तव्य 
कमं क्ती साधना मे नगा रहता है । 


गौता कर्मयोग ८३ 
४९. यद्‌ यद्‌ आचरति श्रेष्ठस्‌ तत्‌ तदू एवेतरो जनः । . 
सयत्‌ प्रमाणं कुरते लोकस्‌ तद्‌ अदुवतेते ॥ 
(गीता ३,२१) 


(ह प्र्जुन), श्रेष्ठ (पुरुष) जो-जो (कर्म) करता है, दूसरे 
लोग उसी-उसी (कर्म) को करने (लग जाते) है । वह्‌ जिस 
(कर्म) को (्रपने भ्राचरण-व्यवहार हारा) प्रमाणित करता है, 
लोग (उसके) पी (चलते हए) उसी (कमे) को करते है । 


` जिस मनुष्थ को उसके उत्तम गुणों के कारण लोग श्रेष्ठ 
समभते है, उसके प्राचार-व्यवहार का उनके मन पर विशेष 
प्रभाव पडता रहता है । वह श्रपने द्वारा किये जा रहे कर्मो 
पर प्रामाणिकता की छाप लगाता हुप्ना, मानो, उने प्रेरणा 
करता है करिवे भी उसका श्रनुकरण करते हए वेसा ही कभ 
करे । इसलिए ज्ञानवान्‌ साधकं का यह धमं बन जाता है 
कि वेकेवरल यह न देखा करे कि उनके द्वाराक्यिजा रहे कमे, 
का उनके ग्रपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, . वरन्‌ यह भी 
देखा करे करि उनके पीले चलने वाले श्रन्थ लोगो पर उसका 
क्या प्रभाव पड़ सकता है । इस दृष्टि से वड़-से-बड़ कषद्धः 
साधक कोभी चाहिए कि चाहे उसे ग्र श्रपने लिएक्रिसी । 
करम में प्रवृत्त होने की भ्रोवश्यकता नहीं रही, तो भी वह श्रपनीः . 
उसी योगयुक्त श्रवस्था मे कमं करने. मे बराबर लगा रहि, 


ताकि दूसरे लोग भी उसके. पीच्चे , चलते हए कर्म-परायथ 


बने रहं । 





3; गीता कमयोग 


५०. सक्ताः कर्माण्य्‌ अविद्वांसो यथा ॒दवैन्ति भारत । 
कुयाद्‌ विद्वांस्‌ तथाऽसक्त्‌ चिकीषुर्‌ रोक -संमहम्‌ ॥ 
(गीता २,२५) 


है भरत-वंशज (प्रजन), जसे प्रज्ञानी सोग (फल कौ इच्छा . 
से) बध कर कर्मो को करते है, वैसे (ही) ज्ञानवान्‌ 
(पुरूष भी) कर्मो को (तो प्रवद्य) करता रहै, (परन्तु वह श्रषने 
लिए किसी फलकी इच्छासे नही, वरन्‌) लोकसंग्रह करने 
(मात्र) को इच्छा से युक्त (होना चाहिए) । 





कमं करने मेंप्रवृत्त रहना स्वाभाविक है, जिसे कोई टाल 
नहीं सकता । जो श्रपनी इस सहज, निसर्गसिद्ध प्रवृत्ति 
को चरिताथं होनेसे केवल हव्द्रारा रोक ्रौर दवाकर 
रखना चाहता हे, वह ठीक नहीं करता । उसके इस हठ का 
परिणाम न केवल उसके श्रपने लिए, श्रपितु दसस के लिए भी 
हानिकारक हो सकता है । इसलिए एसे हठ को पापात्मक 
दुराग्रहही समभना चाहिए । कमं कोन करनेके स्थान पर 
यह्‌ श्रधिक. ग्रच्छाहैकि मनुष्य सत्य ग्रौर्‌ अ्रसत्यके मध्यमं 
विवेक करता हुभ्रा सत्य के ग्रहण ग्रौर ग्रसत्य के त्याग के लिए 
ग्रपने जिस कतेव्य को निर्धारित करता है, उसे पालन करने मे 
निरन्तर जुटा रहे मौर उसके प्रिय या श्रप्रिय परिणाम के प्रति 
उ दातीन रहे । बाहर से देखने में तो सभी लोग कर्म-परायण 
ही दिखाई देने चाहिये । इनमें से जहां सवै-साधारण तो कम~ ` 


गीता कर्मयोग भर 


फल की इच्छा से प्रेरित हो कर कमं करने वाले हमि, वहां जो 
कर्मयोग के साधक होगे, बे इस इच्छा से मुक्त रहेंगे । इस भेद 
का साक्षी उन साधकों का श्रपना अ्रन्तरात्मा ही हो सकेगा, 
जिसमे शाङ्वत शान्ति ग्रौर संतुष्टि रदेगी । 





५६ गीतो कर्मयोगं 


५१. न बा द्ध-भेदं जनयेद्‌ अज्ञानां कर्म-सद्धिनाम्‌ । 
जोषयत्‌ सवै-कमणि विद्वन्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
। (गीता ३,२६) 


(है प्रजन), ज्ञानवान्‌ (को चाहिए) कि सव कर्मो को योग- 
यक्त होकर करता हृश्रा फलाकाक्षा मे फंसे हूए ज्ञानी लोगों 
करी (भी उन कर्माको करते रहने में) रुचि पैदा करता रहे 
(रौर किसी प्रकार से उनके प्रन्दर) बुद्धि-भेदकोपैदान 
करै । 


धानव-समाज तभी सन्तुलित रूप पँ समन्तत हौ सकता दै, 
जब उसके ्रंग-भूत सभी लोग समान रूप से क-परायण श्रौ 
पुरुषार्थ बने रहं । जहाँ जनता का एक भाग अपने हाय से 
कमं करना बुरा समता हौ श्रौर श्रपने प्रयोजनों कौ सिदधिके 
लिए दूसरों को कमं करने मे लगाये रखता हो, वहाँ नतौ 
सच्ची मानवता कौ विकास हो पातारहैम्रौरनदही उस्र 
श्नाधारित रहने वाले सच्चे समाज का । इसलिए सच्चे प्रथां 
मे मानव-समाज के निर्माण की यह ग्रपेक्षा है कि सभी लोग 
समान रूप से कर्म करने के महर्व को समभ ग्नौ र उसमें प्रवृत्त 
ह । कमेयोग के प्रत्येक साधक को मी साधारण लोगों की तर 
ही कुछ-न-क्‌छ समाजोपथोगी कमं करते हुए ही म्रपने आपकी 
शरन्त-पान पाने क योग्य समभना चाहिए । फल की लाला से 
ऊफर उठे दृ शने के कार्णः उसके श्रपने लिष्ठु. सासान्म ङ्प 


गीता -कर्मधोग ७ 


मै कछ भी करला-धरना शेष नही रहता । फिर भीवह्‌ 
श्रनासक्त भाव से कमं करने में लगा ही रहता है । इससे उसका 
श्रपना श्नभ्यास भी बना रहता हैग्रौरं फल की लालसासे 
प्रेरित हो कर दूसरे श्रज्ञानी लोगों के भ्न्दर भौ कमं करते 
रहने के लिट श्वद्धा बनी रदती है। प 


| 


| „^ 


1 


पण गीता-कर्मयोग 


५२. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । 
अकार-बिमूढात्मा कतौहम्‌ इति मन्यते ॥ 
(गीता ३,२७} 


(हे अर्जुन), सव प्नोर प्रकृति के गुणों द्वारा (ही) कम क्रि 
जा रहे द, (परन्तु) श्रहंकार से विमूढ ्रात्मा वाला एसा 
समभताहैकि्मै (इन कर्मोका) कर्ताहं । 


परिवर्तनशील संसार के स्वतःसिद्ध मृलकरारणकानाम 
प्रकृति दै, जिसमे सत्व, रजस्‌ प्रौर तमस्‌ नाम कौ तीन 
स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती हैँ । प्रकृति कौ ये प्रवृत्तिथां 
ही उसके गुण कहलाती दँ । अ्रपने स्वाभाविक नियमों के 
भरनुसार काल की विशेष श्रवधि तक जव सत्व, रजस्‌ प्रौर 
तमस्‌ सन्तुलित होते है, प्रकृति निर्चल रहती दै । उसकी इस्‌ 
श्रवस्था का नाम प्रलय है, जिसकी म्रवधिके समाप्त होतिही 
वे गुण स्वतः एव वितुलित हौ जाति हैँ नौर प्रकृति विकृति का 
खूप धारण करलेती दै । इसेहीसुष्टि मा संसार कहते है। 
इसके ्राविर्भाव मे केवल प्रकृतिके गृणों का उतार-चट्ाव 
री निमित्त है। सृष्टि-क्रम में प्रकृति के विकृत्ति-स्वरूप 
परिणाम-श'खला में मन, बुद्धि, चित्त ग्रौर श्रहंकार रूपी 
श्रन्तःकरण का सर्वोपरि स्थानहै। इनमेसे प्रहंकार नामक 
परिणाम पहले व्यक्तित्व म्र्थात्‌ “मै' की भावना को श्रौर फिर 
वैयक्तिक भ्र्थात्‌ “मम' कौ भावना को जागत करता है। 
जव ये मैः श्रौर ममः की भावनाएंम्रतिमात्रा मे बढ जाती रहै, 


गीता कर्म॑थोग ८& 


तो समूचा ग्रन्तःकरण उनके प्रभावसे प्रभिभूत होकर प्रपते 
ग्रापको ही सव कर्मो का कर्ता समभने लग जाताहै। इसी 
कारण, वह्‌ सुख मेँ प्रतिसुखी प्रौर इःख में प्रतिदुःखी होता 
द । वह यह भूल जाताट क्रि सारा कर्म-चक्र वस्तुतः प्राक्रतिक 
गुणों के उतार-चदढाव द्वारा ही चल रहादै ग्रौर वह स्वर्थं 
उव महान्‌ चक्र का एक भ्रतितृच्छ््॑श-मात है, किमी प्रकार 


से भी उसको चलनि बाला नहीं है । 


&० गीता क्॑योग 


५२. तत्ववित्‌ त॒ महावाहो गुण-कर्म-विमागयोः । 
गुणा गुणेषु ॒वतैन्त इति मत्वा न स्तते ॥ 
(गीता ३, एर) 


है महाबाहु (त्र्जन), परन्तु गुण प्रौर कमं के विभागों के 
तत्तव को जानने वाला, यह (मली-मांति) समभ लेता है कि 
गुणों की (ही) गुणों में (जौ) उथल-पूथल होती रहती है, (उसी 
का दूसरा नाम कमंदहै। इसलिए प्रव वहु उस) कर्मं (के प्रति 
प्रहता मरौर ममता की भावना से मुक्त रहता हृभ्रा उसमे) 
श्रासक्त नहीं होता । 


प्रलय की भ्रवस्था मे प्रकृति के सर्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ 
नामक तीनों गुण सन्तुलित भ्रवस्थामे होन के कारण एक 
प्रकार से निवृत्ति कौ श्रवस्था मे समभे जा सकते है। उस 
समय उनके द्वारा प्रकृति मे किसी प्रकार की कोई हलचल 
नहीं हो रही होती, मानो, वह सो रही होती है । उसके उस 
\ शयन-काल कौ स्वाभाविक समाप्ति पर प्रकृति के उक्त प्रवतंकं 
गुण श्रपने-श्राप श्रापस में दबने श्रौर दाने लग जते है, 
जिसके कारण प्रलय-काल की साम्यावस्था मे स्थित निद्चल 
प्रकृति सृष्टि-काल की निरन्तर परिवत्तिनी विकृति का शूप 
भारण कर लेती है। समूचा सृष्टि-क्रम एक क्म-श्रूखला के 
रूप मे है, जिसका मूल सत्व, रजस्‌ श्नौर तम॑स्‌, इन तीन गुरणो 
के उतार-चढाव के साथ बंधा रहता दै । इस प्रकार इन तीन गुणों 
की पारस्परिकं खिचा-सिच हइ संसार मं.ङोने वाजे सममन कर्म 





गीता कर्मयोग ४१ 


का वास्तविक कारण है । ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी इस तततव को 
समता हु्रा किसी मी कमं के ऊपर ग्रपनी वैयक्तिक मोहः 

नहीं लगाता प्रौर, इीलिए उसके भ्रनुकूल या प्रतिकूल फल के 
प्रति सदा उदासीन रहता है, कभी, भी उसमे भ्रासक्त नहीं 


होता । 


` ६२ ` गीता कर्भयोग 


५४. मयि सर्वाणि कमणि सेन्यस्याध्यात्म-चेतसा । 
निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत-वरः ॥ 
(गीता ३,३०) 


हे प्रजन), सव कर्मो (केफल) को मुभ पर प्रपने भीतर 
(स्थित) मनद्रारा छोड कर (एवं) कामना ग्रौर) ममता 
से मुक्त होकर युष्मे जुट जश्रो (ग्रौर) ताप कौ (ग्रपने 
से) दूर रखो । 

सकल संसार कर्म-रूप है जिक्र चक्रको प्रक्रेति की पतव, 
रजम्‌ ग्रौर तमस्‌ नाम की स्वाभाविक प्रवृत्तियां शाखवत व्यव- 
स्थाके श्रधोन निरन्तर चलाती रहतीदहँ।वे ही प्राकृतिक 
परवृत्तियां सभी कर्मो को उनके व्यवस्थित फलों कैरूप में 
परिणत करती हुई उन्दः चरिताथं करती रहती हैँ । यही 
सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है । इसमे प्रत्येक व्यवित कर्मो को 
करता हुश्रा दिखाई तो देता है, किन्तु केवल वहु व्यक्तिही 
श्रकेला उन कर्मा को करलेताहै, यह ठीक नहीं है । कारण, 
प्रकृति के तात्कालिक समस्त परिणाम उन कर्मों को सम्पन्न 
करनेमे जुटे रहते है म्रौर उस व्यक्ति की स्थिति इतनी 
ही होती है कि वह भी उन परिणामों में भ्रन्यतम होता है। 
इसलिए जो व्यक्ति इस तततव को समभ जाता है, वहु क्म 
करता हृञ्मा ्रपने-म्राप को उसका श्रकर्ता ही मानताहैश्रौर 
उसके फल के प्रति सदा उदासीने रहता है । श्रव वह्‌ किसी 
भी कमं-फल के प्रति भ्राशाभरी श्रौर ममताभरी दृष्टि म 


गीता कमयोग ६३ - 


नही देखता । प्रव तो वह्‌ केवल कतंब्य-बुद्धि सही प्रेरित 
होकर उसमें प्रवृत्त होता दै श्रोर जव उस्‌ कर तता कता 
उससे सर्वथा तटस्थ हो जाता है । उसके लिए सारा जीवन 
ग एक यद्ध-क्ेत्रका कूप धारण कर लेता दै, जिसे उसे 
ग्रपने हाथसेक्ररतातो करनी पड़ती दहै, परन्तु प्रपत मनका 
उस के प्रभाव से श्रचछूता रखते हुए संतापरहित रखता 


पडतादै। 


६४ गीता कर्मणौग 


५५. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान्‌ अपि । 
प्रकृतिं यान्ते भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।) 
(गीता ३,६२) 


हे श्र्जुन, सब) ज्ञानवानों को भी ग्रपनी-प्रपनी प्रकृति 
कै श्रनुकूल ही चलना पड़ता है । (सव) प्राणी (ग्रपनी-ग्रपनी) 
प्रकृति को (ही) प्राप्त करते है, (किसी कर्म को करनेयान 
करने का) हठ क्या कर सकतादहै? 





वैयक्तिक प्रन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त प्रौर श्रहुंकार रूपी 
विभिन्न प्राकृतिक परिणामों के सुसंगत पुञ्ज का नामदहै।वे 
जन श्रत्यन्त विरले ही होते हैँ जिनकी श्रन्तरात्मा केये भीतरी 
तत्त्व परस्पर सन्तुलित हों । प्रायः यही देखनेमें प्रातादहैकि 
नमे से एक या दो तत्त्व प्रबल हो जाते है ग्रौर शेष निवल रह्‌ 
णाते है । जहां ज्ञान की चमक पाई जाती है, हो सकता हैकि 
वहां संकल्प-शक्ति सवथा दुबल रह रही हो । भले ही ज्ञान 
कत्तेव्य का बोध कराता रहे, परन्तु जब तक संकल्प का सम्बल 
प्राप्त नहीं होता, उस कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता । दस 
लिए, चाहे कोई कितना ही ज्ञानवान्‌ क्यों न हो, उसके द्वारा 
किये जा रहे कर्मो का स्वरूप केवल उसके ज्ञान से ही निर्धारित 
नहीं हो जाता, वरन्‌ उसकी शेष श्रांतरिक वृत्तियों का भी उस 
मपूरा हाथ होता है1 इस कारण कमेयोगी का यही प्रयत्न 
सुहना चाष्विएठ कि वह इन सभी भीलरी तत्त्वो के स्वप करौ 


गीता कर्मयोग ६ 


समता हए 1 उनके सम्तृलित विकास एवं श्रनुशासन मे लगा 
रहे । इसी साधना का श्रवलम्बन करते हुए वह श्रपने मागं पर . 
म्रागे बढ सकता है; ग्रौर यदि वहु हृढठ-मात्र से सिद्ध बनना 
चाहा, तो रहुकी खाकर रह जायेगा । 


६६ गीता कमयोग 


५६. इन्धरियस्येन्ियस्याऽ्धँं रागद्वेषौ व्यवसितो । 

तयोर्‌ न वशम्‌ आगच्छेत्‌ तौ ह्य्‌ अस्य परिपन्थिनौ ॥ 

(गीता ३.३४) 

(हे प्रजन, उस-उस) इन्द्रिय का (उस-उसे) इन्द्रिय के 

विषय (के वारे) में राग श्रौर द्वेष निरिचित रूपमे पाये 

जाते हैँ । (साधक को) उनके वगीभूत नहीं हो जाना चाहिए, 
वरथोक्रि वे उसके मागं-विघातक हैँ । 


ग्रांख देखने का काम करती है श्रौर कान सुनने का । परन्तु 
श्रां केवल देखना ही नहीं चाहती ग्रौर कान केवल सुनना ही 
नहीं चाहता, वरन्‌ साथ में वे यहुभी चाहतेहैँकरिवे सदा 
प्रिय वस्तु कोही देखें ग्रौर सुनें तथाम्रप्रिय वस्तुको देखने 
ग्रौर सुनने से बचे रहं । श्रन्य॒ इन्धियों की भी यही स्थिति दहै। 
प्रिय कै प्रति लालसा कानाम "रागः" ग्रौर म्रप्रियके प्रति घृणा 
कानाम द्वेष" है, जो वस्तुतः मनकीही दो विशेष वृत्तियों के 
नाम है ।जो साधक लालसा ग्रौर घृणा के मानसिक मूल को 
समता हुश्रा मन को समभा-बुा कर उनक्रे वशीभूत होने से 
वचा सकता है, मानसिक डोरी से वन्धी हुड होने कै कारण 
उसकी इन्द्रियां तो स्वतः एव प्रशान्त रहती हुई ग्रपने विषयों 
मे विचरते लग जाती दहै । एसा ही साधकं अ्रपनी साधना के 
ठीक पड़ाव पर पहुंच पाता है । जो साधक इस तत्तव को न 
समभ कर केवल वाहर इन्द्रियों को दव्रानेमें ही लगा रहता है, 


गौता कमयोग &७ 


उसका यह हठ भ्रौर दुराग्रह उसे स्थिर रूप से रागदेषकी 
पकड़ से बचा नहीं सकता । वे इसे दवा लेने का प्रवसर पाती 
हँ ग्रौर वह॒ पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही मागं से भटक 
जातादै । 


शद गीता कथंयोग 


` ५७, श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमांत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधर्मे निधने श्रेयः परधर्मं भयावहः ॥ 
(गीता २,३५) 


(हे श्र्जृन), भ्रपना कत्तव्य (भले ही उसका पालन करना) 
च्रटिया (समभा जाता हो), पराए कर्तव्य से (भले ही उसका 
नृष्ठान बदिया (सममा जाता हो), श्रविक भ्रच्छा (होता है 
श्रपना कर्तव्य (पालन करते हुए) मृत्यु (भी होती हौ, तो उपे 
भी श्रपने लिए) भ्रच्छा (ही समभना चाहिए, परन्तु) पराये 
कर्तव्य (का पालन, चाहे उससे सव प्रकार का सुख मिल रहा 
हो, श्रन्ततः, दुःखदायक होने के कारण) भयानक (ही समभा 

जाना चाहिए) । 


यद्यपि मनुष्य मात्र के मन, वुद्धि, चित्त श्रौर श्रहुंकार रूपी 
्रन्तःकरण समान रूप से सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणो के ही 
परिणाम होते है, तथापि एक-एक व्यक्ति का भ्रन्तःकरण श्रपनी 
श्रपनी पूवैवतिनी भिन्न-भिन्न एतिहासिक परिस्थिति द्वारा 
उपड नित भिन्न-भिन्न संस्कारों से प्रभावित होनेके कारण 
भ्रन्य सभी व्यक्तियों के अ्रन्तःकरणों की प्रवृत्तियों से भिन्न 
प्रवत्ति वाला हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रवृत्ति-भेद 
उसका स्वभाव कहलाता दहै । इसी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति के 
श्रन्तःकरण के स्वरूप में स्व, रजस्‌, श्रौ र तमस्‌ गुणों के तारः 
तम्यके कारणभीभेददहो जानेसे ही कोई श्रन्तःकरण स्व 
प्रधान, कोई रजःप्रधान भ्रौर कोई तमःप्रधान हो जाता दै । 


पीता क्र्थयोग ६& 


इन पारिणामिक विशेषताग्रों के फल-स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति 
ह्रारा पालन करने योग्य कर्म कास्वह्प भी बदलता रहता 
है । यही प्रत्येक व्यक्तिका गुण, कम॑ ग्रौर स्वभाव कहुलाता 
है, जो इस बात का नियामक होता है कि उस-उस व्यक्ति के 
लिए किस-किस वणं ग्रौर किस-किस भ्राश्रम का धर्म-पालन 
श्रेयस्कर होगा । इम प्रकार से निर्वारित कर्त्॑य-कमं ही प्रत्येक 
व्यविति का स्व-धमे, ग्रौर उक्तकी दृष्टि से श्रन्थ सभी प्रकारका 
कर्तेव्य-कमं पर-धमं कहुलाता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति सब 
कष्टों कौ, यहाँ तक कि मृत्यु की भी परवाह न करते हुए स्व- 
धमे के पालनमें जुटा रहेगा, तो श्रवस्य ही उसका कल्याण 
होगा । परन्तु यदि वह स्व-धरम कौ ग्रवहेलना करता हृश्रा, बिना 
ठीक भ्राध्यात्मिक ्रधिकार प्राप्त करिए, पर-धमे के पालनार्थं 
प्रग्रसर होगा, तो वह, निश्चय ही, धोखा खायेगा भ्रौर दुःख 
पायेगा । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि स्व-धर्म को 
घटिया या बहटा कहै यासमभे चिना, उसी के पालनमें 
सदा लगा रहे । 


१०० गोता कर्मयोग 


५८. काम एष॒ क्रोध एष॒ रजागुण-समरुद्‌ भवः । 
महारनो महापाप्मा विद्धय्‌ एनम्‌ इह वैरिणम्‌ ॥ 
(गीता २, २७) 
(ह भर्जन), रजोगुण (के म्रतिमात्रा में बढ जाने) से यह्‌(जो) 
: काम (ग्नौर) यह (जो) क्रोध उत्पन्न होता है, (यह) श्रतिभोग 
(की तृष्णा भ्रौ र) म्रतिपाप (में बरबस प्रवृत्त कराने वाला होता 
है, श्रतः) इसे (ही) इस (विवशता-पूवैक पाप-प्रवृत्ति के प्रसंग) 
मे (अपना) वैरी समो] 





भ्रनेक बार एेसा होता है कि मनुष्य यह्‌ तो जानताहैकि 
यह कायं बुरा है, किन्तु फिर भी, मानो, किसी प्रदुश्य प्रति- 
सृक्ष्म प्राक्षण की रज्जुद्रारा जकड़ा हृप्रा-सा होकर,न 
चाहता हु्रा भी, उसी बुराई की ग्रोर विचा हूग्रा चला जाता 
है । जब मनुष्य विषय-विलास का निरन्तर चिन्तन करता 
रहता है, तो उसके भ्रन्दर नानाविध भोग-सामग्री उपलब्ध 
करने के लिए तीव्र कामना उठ खड़ी होती है, जो उसके 
द्रारासौ यत्न करने पर भी शान्त होने में नहीं ग्राती । वह 
उसी के वशीभूत होकर उक्त उपलब्धि के लिए हाथ-पैर 
मारता है । जब उसके मागं का्रवरोध करने वाले श्रनेक 
बाधक तत्त्व उसे श्रभीष्टसिद्धि नहीं करने देते, तो उसकी वह 
तृष्णा ही, मानो, करोधका रूप धारण कर लेती है । यह क्रोध 
उसे श्रन्धा-सा बना देता है, जिसमे वह सत्य भ्रौर ग्रसत्य के 
नीचमे विवेक कर पाने मेंग्रसमर्थं हो जातादै। यही उसे 


गीता कर्मयोग १०९१ 


वरहरा-सा वना देता दै, जिसे वह्‌ श्रपते सच्चे दित-चिन्तकों 
करे उपदेशके लाभसेभी वंचित रहता है। ग्रब न उसका कुछ 
पट़ा-दायाप्रौरनदही उक्षका कूठ सुना-सुनाया उसके किसी 
काम श्रा सकता दै। फलतः, वह म्रन्वा-धुन्ध पाप केगठे मे 
घता जाता है । इत कारण, साधक को चाहिए कि वह्‌ बडे हुए 
रजोगुण के इस काम श्रौर क्रोधरूपी दृष्परिणाम को ही मुख्य 
रूप स पाप-प्रवर्तक्र होने के कारण श्नपना प्रमुख शत्रु समता 
हुप्रा इसके दमन करने में लगा रह । 


०६ गीला कर्वयोग 


५९. धूमेनाऽऽत्रियत्‌ बहधि्‌ यथाऽऽदर्शो मटेन च । 
यथोल्बेनाऽऽवरृतो गभस तथा तनदम्‌ अवतम्‌ ॥ 
(गीता ३,३८)} 
हे भर्जन), जैसे रग्नि घूमसे ठक जातोहै, ग्रौर दर्पेण 


[> 


धूलि से (ढक जाता है, एव) जैसे गभ॑जेरसेठक जातादहै, 
वैते (ही) उप्त (काम-करोध) से यह॒ ज्ञान भी) ढक जाता है) 


काम वक्रोध रजोगुणके प्रकोपके परिणाम होति है । उसके 
श्रति-मात्रामें बढ़जाने से प्रध्यात्म-रूपी श्राकाश्च मेँ वासना- 
रूपी धूलि घने श्रन्धकार के रूप मे समूचे प्रन्तःकरण कै उपर 
छा जाती ह प्रौर उसके फल~रवरूप सब सूम-बृक जाती 
रहती है । जब भावात चलता है, तो धूलि तारे प्राकाशं 
मछाजातीहैग्रौर सवत्र प्रन्धेराहौ जाता, जिसमें प्रायः 
पथिक पथभ्रष्ट हो जाते दै । इसी प्रकार, जव प्रकुपित रजौगुण 
फी रज भ्रथात्‌ धूलि साधक के भीतर छा जाती दै, तो साधके 
भ्रपनी बुद्धि पर, भ्रग्ि पर धूम, दर्पण पर धूलि श्रीर्‌ गभ॑ पर 
जेरकासापर्दापड़जनेसे योग-श्रष्ट हो जाता है । इसलिए 
कमयोग की साधना को सफल बनाने के लिए यष श्रावद्यक है 
कि साधक भ्रपनी भीतरी वासनाश्नों को मर्यादा में रछेश्रौर 
उन्हं म्रत्यधिक सिर न उठाने दे । 





गीता क्तभयोग १०९३ 


६०. आदृत ज्ञानम्‌ एतेन ज्ञानिने नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च ॥ 
(गीता ३,३९) 
हे कुन्तीपुत्र (सर्जन), ज्ञानवान्‌ का ज्ञान, श्रग्निं के 


कषमान (अत्यन्त) कठिनता से तृप्त हो सकने वाले इस काम- 
कूपी सदाके वैरी दारा ठप लिया जाता है । 





श्रम्नि तव तक शान्त दौने मे नहीं श्राती जवं तकं किं उस 
मे जल सकने वाले पदाथ पडते चले जाति है । जब वे पदाथ 
समाप्त हो जते दथा उन्हे श्ररिनि में डालते-डालते मनुष्य 
यक जाता दहै, तभी वह्‌ शान्त होती है । कामनाग्रो का भी 
पेसा ही स्वरूप है । भोगों को जारी रखने से वे कभी भी 
शान्त होने का नाम नहीं लेतीं । मनुष्य जितना कूठ भी उन्दः 
तृप्त करने के लिए करता है, वह उन्हें तृप्त तो नहीं कर पाता, ` 
केवल उन्हं श्रौर श्रधिकं भडकाता है । यह श्रतुप्त भ्रौर 
धरदान्त रहने वाली कामनायें जब श्रन्तःकरण को भ्राच्छादित्‌ ` 
कृरलेती है, तो उनके भार कै नीचे दबा हुभ्रा ज्ञान-प्रदीपं 
टिम-टिमाने श्रोर बुभने लगता है, जसे खवास के सक जाने 
से प्रणी मरने लगता है । ज्ञानवान्‌ को चाहिए कि श्रपने ज्ञान 
को सुरक्षित एवं श्नीरं भ्रधिक समुन्नत करते के लिए श्रपनीः 
भीतरी कामनाभ्रों को सदा मर्यादा मेरे ्नौदकभी भी 
ङ्ह प्रचण्ड ज्वालाका क्पधारणन करने दे । 


१०४ गीता फमंपोग 


६९. इन्द्रियाणि मने बुद्धिर्‌ अस्यापिष्टानम्‌ उच्यते 
एतैर्‌ विमोदयत्य्‌ एष ज्ञानम्‌ आन्रत्य देहिनम्‌ ॥ 
(गीता ३, ४०) 


हि भर्जन), इच्दियो, मन श्रौर वृद्धि कोइध (काम)का 
निवास कहा जाता है, (जहां वैखा हुग्रा) यह्‌ देहधारी (साधक) 
को, (उसके) ज्ञान के उपर छा कर, इन (इद्धियों प्रादि) के 
हारा विभ्रान्त कर देता दहै। 


कामनाग्रों का वास्तविक निवास तो सन श्रौ बुद्धि, 
रथात्‌ ्रन्तःकरणमें ही होता है, जहां से प्रवृत्तिमान होकर 
वे इन्दरिय-रूपी प्रणालिक्राश्रों को तत्‌-सम्बन्धी भिन्न-भिनन 
वासनाश्रों से श्रावासित ्रौर उत्तेजित करती हई उनके 
हारा बाह्य-जगत्‌ में चरितार्थं होती रहती है । जब 
वासनाग्रो के प्रकोप-वश सूमवू मारी जाती है, तब 
इन्द्रियों को श्रनुशासन मे रखने बाले भीतरी तत्व फ 
स्वयं दूषित हो जाने के कारण वे इद्धियां ही, मानो, मनुष्य 
को विभ्रान्त करके इधर-उवर सर्वत्र धकेलने लग जाती है| 
इसलिए कामनाभ्रीं को उनके श्रादिम निवास प्र्थात्‌ मरन्तः- 
करण को भ्रावासित भ्रौर उत्तेजित न करने देना श्रत्यावर्यक 
हे । जव आरःतःकरण शान्त श्रवस्थामें रहेगा, तो इन्दियां श्रपने- 
श्राप शान्त श्रवस्थामें रहेगी मरौर साधक उनके दारा वि्लाये 
जाने वाव मोह-माया के जाल में नहीं फंसेगा । 


गीता कर्मयोग १०५ 


६२. तरात्‌ लम्‌ इन्छियाण्य्‌ आदौ नियम्य भरतर्षम । 
पाप्मानं प्रजहि द्य एनं ज्ञानःविज्ञान-नाशनम्‌ ॥ 
(गीता ३.४१) 


= 


हे भरत-कुल मेँ शरेष्ठ (्र्जुन, कामना से उपर उठने 
की साधना) के लिए तुम पहले (्रन्तःकरण कौ शुद्धि-पूवैक) 
इन्द्रियों का नियमन करके ज्ञानविज्ञान के नाश करने वाले 
(घ्रति-मात्र होने के कारण) पाप-रूप (बन रहे) इस (काम) 
को (म्रपनेसे) द्र रखी । 





विषयों का श्रनुसरण निरन्तर करते रहन की श्रति प्रबल 
इच्छाको ही काम कहते दै साधारण इच्छाया कामना 
काटहोना तो स्वाभाविक दै, क्योकि उसके विना किसी भी 
सचेत प्रवृत्ति का हौ सकना सम्भव नहीं । परन्तु जव कोई 
विषय-वास्ना मर्यादा को लाघ जाती है श्रौर उपसे सम्बन्धित 
इच्छाया कामना ्रपनी साधारण स्वाभाविक स्थिति में 
न रह्‌ कर फामका प्रति उग्ररूप धारण कर्‌ लेती है, तो 
मनुष्य उ्तके वशीभूत होकर श्रपने मागे से लडखड़ाता 
हुश्रा श्रधःपतन कौ दल-दल मे धंस जाता दै, जहां से उसका 
निकल पाना भ्रत्यन्त दुष्कर हो जाता है । इसलिए कमयोग 
के साधक को यही उचित हैकि ्रपने-म्राप्‌ को एेसी ददशा 
से बचाये रखने के लिए मन ग्रौर्‌ बुद्धि-सहित इन्द्रियो को 
सपने वक्षीभूत रखता हश्रा रौरं सब प्रकार से मर्यीदा के 


१०६ गीता कर्मयौग 


श्रन्दर रहता हुश्रा जौवन-व्यवहार को यथायोग्य प्रकार 
से निभाता रहै । जब उसकी एेभी स्थिति स्थिरहो जायेगी, 
तभी उसकी साधारण कामना काम काउग्ररूप धारण नहीं 
कर सकेगी । 


गीष्ठा कमयोग १०७ 


६३. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्याऽऽत्मानम्‌ आत्मना । 
जदि श्रं महाबाहौ कामरूप दुरासदम्‌ ॥ 
(गीता ३,४३) 
हे महाबाहु (अर्जुन), इस प्रकार, वृद्धि से सूक्षम-स्वरूप 
(्रात्मा है इस तद्व को) सम कर श्रौर श्रात्मा करो भ्रात्मा 
के (ही ज्ञान श्रौर बल) द्वारा स्थिर करके काम-रूपी शत्र 
को, जिसकी समीपता से दुःख (हीःदुःख) होता है, (प्रपनेसे) 
परे हटाश्रो । 





इन्दरिय-खूपी तत्तव वहत सूक्ष्म ह, परन्तु उनसे मन-रूपी 
त्त्व ्रौर उससे भी वुद्धि-रूपौ तततव सृक्ष्मतर है श्रौर इन सब 
की श्रपक्षा ्रात्स-तच्व सूक्ष्मतम है! सत्संग श्रौर्‌ स्वाध्याय 
से शुद्ध ज्ञान का उदय होता ह श्रौर वैराग्य की श्रोर प्रवृत्ति 
वदतो है । ज्यों-ज्यो यह श्रभ्यास बद्तां है, स्योत्यों 
परात्मा श्रधिकाधिक्र शुद्ध भ्रौर बलवान्‌ होता जाता है श्रौरः 
श्रपने-श्राप को स्थिरं स्प से मोक्ष-मागं पर चलाने मे समथं 
हो जाता है । यद्यपि श्रात्मा के श्रपने उस सामथ्यंके प्रभाव 
से दवी हुई विषय-विलास के प्रति घसीट करः ले जाने वाली 
कामनायें पूनः पुनः उग्र कामका द्पधारण करती हुई उसके 
भागं को बाँध लेना चाहती है, तथापि वह उसी सामथ्येसे 
उम्हँं फिर दबा लेने मे सफल हो जाता है। इसलिए कमेयोगी 
का यह्‌ कत्तव्य है कि प्रपने-प्राप पर्‌ पूरा विश्वास रखे भ्रौर 
धपते संकत्प-रूपी श्रात्म-बल हारा कामरूपी शत्रु फो 
भपते पास फटकने न दे । 


१०८ गीता कर्मयोग 


8४. एवं ज्ञाता कृतं क्म पव्‌ अमि मुमृष्भिः। 
कुर कर्मव तस्मात्‌ लं पूरैः पवतः क्तम्‌ ।। 
(गीता ४,१५) 
(ह प्रजन), एता समम कर कि प्राचीन मुमुक्षु जनभी 
कमं करते रहे है, तुम भी (वैसे ही) कमं करते रहो, (जैसे करि) 
पराचीन युगो में (हमारे) पूर्वजो द्वारा किया जाता रहाहै। 





जीवन करम-रूप ट । प्राण-घारण करना या कवास-पर्वास 
की क्रिया का करना जब तके चलता है, तभी तक ही जीवन 
होतादै प्रौर जव उसका चलना बन्द हो जाता है, तो जीता- 
जागता प्राणी मृत्यु-ग्रस्त होकर शव-रूप हो जाता है । इस- 
लिए सजीव बने रहने के लिए कर्मं करते रहना श्रनिवार्यं है । 
प्रौर, जव कर्म-निरत रहना नित्य पालन करने योग्य परम 
धमं दै, तो दस विषयमे कर्मयोगी के लिए इतना मात्र ध्यान 
रखना भ्रौर शेय रह जाता है कि उसके दारा कियाजां रहा 
कमं उसके मोक्ष का सोपान बने श्रौर उसके बन्धन का कारण 
न वते । उसे इस वात का निर्चय होना चाहिये कि वह्‌ राग- 
देष की लपेटे बाहर रहते हए, भ्रनासक्त भाव से प्रेरित 
होकर ही भ्रपने कर्तव्यं के पालन मे लगा हभ्राहै। 


गीता कर्मयोग १०६ 


६५. कर्मणो ह्य. अपि बोढव्यं बोद्धव्यं च किकिर्मणः । 
अकर्मणश्‌ च वोढव्यं गहना करमेण गतिः। 
(गीता ४,१७) 
दे श्र्जुन), कमं (का स्वरूपः) भी समना श्रावश्यक है, 
विकर्म (का स्वरूप) भी समना प्रावर्यक है श्रौर श्रकमे 
(का स्वरूप) भी समना श्रावर्यक ट। (वस्तुतः) कमं के 
स्वरूप-बोध (के लिये बहुत) गहरा (जाना पड़ता ह) 





जीवन म पद-पद पर यह्‌ समस्या पैदा हो जाती 
है किक्तंव्य क्या है प्रौर श्रक्तव्य क्या है। कुछ 
कम तो एसे ह जिनके श्राधार पर ही वैयक्तिक एवं 
सामाजिक जीवन चल पातां दै, जेते, एक रोर, खान-पान, 
स्नान, व्यायाम, विध्राम प्रौर श्रम श्रादि, तथा 
दूसरी श्रोर, उदारता, ग्रहिसा, सत्य, रौरं भ्रस्तेय श्रादि का 
पालन करना । एसे कर्मं नित्य करने के योग्य होते हैँ भ्रौर, 
हस कारण, बहुधा इनके जिए ही संक्षेपतः "कर्म" शब्द 
का प्रयोग कर लिया जातां है। इनके विपरीत स्वरूप 
वाले कर्म, जिनके प्राचरण से वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन 
को हानि पहंचती है, विक कहलाते है, जैसे खान-पान श्रादि 
मे श्रव्यवस्थित होना तथा भ्रनुदारता, हिसा, म्रसत्य श्रौर चोरी 
श्रादि का व्यवहार करना । ग्रक्म॑दो प्रकार का होता है, एक 
साधारण जीवन की दृष्टि से श्नौर दूसरा, मोक्ष-मार्गी कम- 
योग कीदष्टिसे। स्वयंश्रम करने से जी चुराना श्रौर दुसरे 


११०९ पीठा कर्मयोग 


की कमाई पर दुष्टि रखना प्रथम प्रकार काग्रकमं होतारहै, 
जिसे श्रत्यन्त हेय समभना चाहिये । ग्रहंकार श्रौर ममतासे 
मुक्त रह कर किया हुश्रा कमं दूसरे प्रकार का्रकर्म होताहै, 
जिसे श्रपने जीवन मे धारण करने करे लिये सदा प्रयत्नवान्‌ 


रहना चाहिये । 


शीता कमंखोग १११ 


६६. वर्मण्य्‌ अकर्म यः प्धयेद्‌ अकमणि च कमे यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः करृतस्त-कमे करत्‌ ॥` 
(गीता ४, १८) 
(हे भर्जन), जो कमं में श्रकमं प्रौर ग्रक्मं मे कमं देखता 
, मनुष्यों मे बह (दी) वुद्धिमान्‌ होता है, (क्योकि) वह योग- 
वत होकर सब कर्मो कोकरता है। 


है 
यु 





प्राकृतिक व्यवस्था कै श्रधीन कमतो सभीको करना 
ही पड़ता है । पर्तु कमं के करने में न्तर पड जाता ह । इस 
ग्रन्तर का श्राधार वह भावना होती ह जिससे प्ररित होकर 
कृ्मं किया जाता है । सवे-साधारण राग ग्रौरद्रेष से बाधित 
होकर एवं श्रहकार रौर ममता से मरनुरल्जित होकर कमं 
करते ह । जब उह श्रनुकूल फल की प्राप्ति होती है, तो वे 
फूले नहीं समाति प्रौरं जव वे म्रपने मनोरथो की पूति में 
सफल नहीं होते, तो वे घबराति ग्रौर भ्टुमलाति ह । इसके 
विपरीत, कर्मयोगी सदा इस बात से परित होकर कमेमें 
वृत्त होता है कि यह मेरा ्रवसरोचित स्व-धमं है, जिसका 
मुभ रवस्य पालन करना चाहिये । वह ग्रपने उस कत्तव्य का 
पालन करने के उपरान्त उसके फलं के प्रति सवैथा उदासीन 
रहता है । यदि वहं फल रनुरकूल रहता ह तो भी, उसकी 
भीतरी समता स्थिर रूप से बनी रहती ह । वह कभी भी 
श्रति-सखी या श्रति-दुःखी नहीं होता, वह॒ सदा एक-रस बना 


1 


रहता दै । हसलिये उसके द्वारा किया हृभ्रा कमे उसके लिए 
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ग्रक्मं हो जाता, क्योकि वहं उसे लिप्त नहीं कर पाता। 
वह्‌ उसे करता हा भी सदा निलंप रहता है, जसे जल में 
कमल । उसकी यह प्रंक्म-साथना प्र्थात्‌ ग्रपने द्वारा किये 
जा रहे कमके फल के प्रति उदातीन रहना ही मुख्यरूपसे 
उसका कम भ्रर्थात्‌ कतव्य बन जाता दै । स्वभावतः, एेसा 
योग-युक्त मनुष्य ही वास्तव में वुद्धिसे युक्त समभा 
जाना चाहिए । 


भीता शमेयोग १ ११ 


६७. यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ।. 
्ञानाऽग्नि-दग्ध-कर्माणं तम्‌ आहुः पण्डितं बुधाः ॥ ` 
(गीता ४, १९) 
(द श्र्जुन), जिसके सब कमं कल-प्राप्ति की) लालसा की 
भावनासे रहित होते दै (रौर इस कारण), जिप्तके (सव) 
कमं (एक प्रकार से) ज्ञान-रूपी ग्रग्नि द्वारा भस्म कर दिये 
लाते है, ज्ञानी लोय उसे (ही) ¶्डत कहते है । 





शरपते-प्राप मेको भी कम नपूुण्यहैस्नौर नाप है 
द्रौ, इशलिए न दही वह मुक्ति मे या बस्धनं 
मे कारण होता है। विचार करके देखा जाये तो मनं 
ही मोक्ष एवं बर्धन का हेतु बनता है। जव मन 
रागदरेष की उच्छृद्खल वासनभ्रों के दक्षीभूत, श्रौर 
हस कारण, भ्रनुकूल लाभके लिए लालायित एवं प्रति- 
कूल हानि से भय-भीत होकर इन्द्रियों के माध्यमसे कम 
कराता है, तो वह कमं मनके भीतरी विकार से दूषित होने 
के कारण पाप-ल्प श्रौर वन्धन.र्पं हो जाता है । परन्तु, 
जब मन विचार प्नौर विवेक की प्रचण्ड ग्रग्नि मे प्रतप्त होकर 
रागश्रौर द्वेष द्वारा उप-जनित मल श्रौर विक्षेप प्रादिसे 
मुक्त हो जाता है, तो उष्के द्वारा स्म्पन्त किमा गया कमे 
पुण्य-षूप श्रीर्‌ मोक्ष-रूप ति नाता है । इसलिए प्रध्यात्म- 


११४ गीता कमेयोभ 


वि्याके श्रनुभवी विद्वानों की द्ष्टि में वह हौ मनुष्य पण्डित 
केहलने के योग्य होता है,जो हष प्रकार से श्रपते मनको 
निर्मल बना कर सदा पुण्य-रूप श्रौर मोक्ष-रूप करम मे प्रवृत्त 
होता ह । 
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तीता कर्मयोग ९१४ 
६८. त्यक्ला कमै-फखाऽऽसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्य्‌ अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्ित्‌ केरोति सः ॥ 
(गीता ४,२०) 


(हे श्र्जुन), जो कर्मं के फलकी प्रासक्तिको छोड़ कर 
(गरपने प्राप में) नित्य तुप्त (रहने वाला एवं सब पदार्थोके 
प्रसि) श्रपेक्षा-रहित हो जाता है, वहु कमं (करने) मे लगा 
हश्रा होने पर भी (वस्तुतः) कष भी नहीं कर रहा होता । 





ग्रपने-प्राप सें कमन बन्धनं मे डालता प्रौर न ही उससे 
निकालता ह । पर्तु जव कमं करते हृए राग-देष से बाधित ¦ 
होने के कारण मन कर्म-फल की लालसा से धिरा रहता (¢. 
तब वह कर्मं श्रवश्य बन्धन का हेतु बनता ह । इस तत्व को 
समभे हृए कर्मयोगी राग्धेष से ऊपर उठ कर कर्मफल कै ¦ 
परति उदासीन भाव बनाये रहता है । वह श्रपने-श्राप को सदा 
श्रपने-प्राप मे ही तृप्त श्रौर तुष्ट रखता है, सलिए, सभौ 
प्रस्य पदाथ के प्रति निरपेक्ष बना रहता है । उसे किसी भी 
प्रत्य पदार्थं के ऊपर श्राश्रित या निभर होने कौ श्रावस्यकता 
प्रतीत नहीं होती । वह भौतरी समता के इस शिखर षर 
ध्रार्ढ हो कर ही सव कमे करता है । इस कारण, उसका 
किया, हशर वह॒ कमं वस्तुतः भरकम ही होता है, षयोकि 
उसका क्या फल होगा. वह इस चिन्ता से सहा भरद्ूता 
स्ता हे । 


११६ शीट कर्मयोण 


६९. निराशीर्‌ यत-चित्ताऽञ्त्मा व्यक्त-सर्व-परिग्रहः । 
शारीरं केवलं करम कुर्वैन्‌ न।ऽऽप्नोति किलिषम्‌ ॥ 
(गीता ४,२१) 

, (है म्रजुंन, जिसकी इष्ट-प्राप्ति की) ल।लसा दूर हो चुकी 
है, (जिसका) चित्त (श्रौर शेष सारा) त्रपना-्राप श्रपने वद्यमें 
हो चुका है, (जो) स्वामित्व की भावना को सर्वथा छोड़ चुका 
है, (वह्‌) कमम को (मुख्य रूप से) शारीरिक (कतव्य के रूप मे) 
करता हुभ्रा पापसे मुक्त रहतादै। 





जब तक मनुष्य इष्टप्राप्ति प्रौर भ्रनिष्ट-निवृत्ति की 
कामनश्रोंसेधिरा रहता है, जव तक वहु मानसिक संयम द्वारा 
रागन्धेष से चट कर श्रपने-ग्राप में तुष्ट गनौर तृप्त नहींहो 
पाया श्रौर जब तक उसका प, यै," “मेरा, मेरा' करना बन्द 
नहीं हुप्रा, तब तक वह जो भी कर्मं करता है, यहु उसके लिए 
-बन्धन-रूप होकर उसे पप से लथ-पथ करने वाला बना रहता | 
है । परन्तु जव मनुष्य सब कामनाभ्नों से मुक्त, प्रात्म-संधमी 
{ श्रौर निम होकर कमेको शरीर का धमं समभ कृर उसमें 
वृत्त होता है, तो वह कर्म उसके मोक्ष का हैतु वनता है, बन्धन 
म्नौर पाप कानदरीं। 


प्ता श्वमैयेग ११५४ 


:७०. यद्च्छ-लभ-बन्तुे इन्दाऽतीतो विमत्सरः 1, 
समः सिद्धाव्‌ असिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ ~; 
(गीता ४, २९); र 

(े सर्जन, श्रपना कर्तव्य-मात्र समकर कम कंर चुने 

पर भी उसके फलकेरूपमे) जै्ा-कं्ता (भी सुख या दुःख | 
प्राप्त होत्ता दै, उसी मं (जो) सन्तुष्ट रहता है, (जो हषे- 
शोकादि) इन्द्रौ से ऊपर उठा रहता है, ्ष्यादेष से मुक्त 
रहता है (ओरौर) सिद्धि (एवं) श्रसिद्धिमें (जो) भ्रपनी समता 
अनये रहता ह, (वह्‌ कमे) करने पर भी (उसके द्वारा) बन्धन 

प्रस्त नहीं होता ¦ 





जीवनम जो कुछ भी सुख्व या दुःख मिलता दहै, वहं कमं का 
फल तो श्रवक्य होता है, परन्तु एक-एक कमं करने भँ उसके | 
साक्षात्‌ कतं के श्रतिरिक्त, किसी न क्िस्री रूप मे भ्रौर किसी 
न किसी सम्बन्ध से म्रन्य श्रसंख्य चेतन एवं जड पदार्थो का भी 
हाथ रहता दै । इस लिए साक्षात्‌ कत्ता को समक से यह्‌ बाहर 
का विषय होता है कि उसके श्रमुक्क कमं का फलक्याश्रौच्‌ 
कैसा होगा । यदि वह ज्ञानवान्‌ है, तो उपे जो अ्रपना कत्तव्य 
प्रतीत होता है, उस को वह पालन करता है, तो फिर उसमे 
क्या होता दै श्रौर क्या नही होता, इसके पर्ति उदासीन रहता 
&। इख प्रकार, वह प्रतिक्षण श्रपने किस त किसी कत्य के 
साल्नष ही क्वा रहता है ! वड न भवने भूतकाल को स्मरण 


१९०. तता कर्मयोग 


करके श्रनुतप्त होता है रौर न श्रपने सविष्यके लिएप्राशाग्ा 
के पुल बांधता है। उपे जो कुछ पिल पाता, बह उसमें 


सन्तोष करता है। उपे जो नहीं मिल परता, उक लिए वह 
शीं 9.2 १ 

भ्रातुर नदीं होता । सुख, दुःख, हानि, लाभ, जौवन भ्रौर मरण 

नादि सभी प्रकार -केअनुकूल व प्रतिकूल श्ननुभवों को प्राप्त 


करता हृश्रा.एक-रस -बना रहता है-। वह्‌ किसी के प्रति ईर्ष्या 
ब द्वेष का भावे नहीं ` रखता । वह्‌ सत्न का दित करनेभें निरत - 
¡ रहता है । इस प्रकारक वृत्ति से युक्त होकर कमे करने बालां . 


सदा मुक्त रहता है, कभी किसी बन्धन मे नहीं फसता 


= = 
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७१. गत-संगस्य सक्त्य ज्ञानावस्थित-चेतसः; । 

यज्ञायाऽऽचरतः कमे समग्रं प्रविटीयते ॥ 

{गीता ४,२३) 
हे प्रजन, जिसकी) श्रासक्ति द्र हो चुकी है, (जो राग- : 

देप से) मुक्त हो चूका है, (जिसका) चित्त (यथाथ) बोध मेँ 
स्थिरहो चूकाहै (्रौरजो) लोकोपकारक कमं करनेमें लगा 
रहता है, (उसका किया) सव (कमं भ्रपने श्राप में ही) समाप्त 
हो जाता है। । 





रागद्वेष कै वासनात्मकं प्रभाव के श्रधोन होकर करिया 
गया कमं म्पे प्रतिकम के रूप में कर्ता के भ्रन्तःकरण मं श्रपने 
खंष्कारः-रूपो बीज को बोता हत्रा ही समाप्त होता है । इस 
कारण, पसे कमे के परिणाम की परम्परा श्रगि-भ्रागे चलती 
रहती है । परन्तु प्रहुंकार-रहित, ममता-रहित कर्ता हार 
कर्तव्याकतैभ्य के विवेक-पूवेक केवल लोकोपकार-ल्पी यज्ञ मे , 
प्राहृति डालने के लिए ही निःस्वा्थं मौर श्रनासक्त भाव से. 
किया गया सव कमं म्रपने श्राप मेही लीन हो जाता है, प्रपते _ 
किसी संसकार-लूपीप्रतिकमै दवारा कर्ता को लिपायमान नही, 


कर सक्ता ॥ 


१३७ वीता ककय 


७२. प्रेयान्‌ द्रव्यमयराद्‌ यज्ञान्‌ , ज्ञान-यज्ञः पतप 
स्वै कर्माखिलं पर्थं इन रटितमाप्यते ॥ 
(गीता ४,३३) 


ह शतरश्रौ को तपाने बाले (भर्जन, बाह्य) द्र्य-प्रधान यज्ञ 
ते (भीतरी) ज्ञान-प्रधान यज्ञ कहीं प्रधिक श्रच्छा होता है। 
ह पृथा-पृत्र (प्रजन, यथार्थ) बोध हो जाने पर सव कम॑ पूरा 
का पूरा (यही) सवंथा समाप्त हो जाता है । 


- ~~~ 





सवसाधारण उन्हीं कर्मो को यज्ञ कह्वै शअौर समभे 2, 
जिसमे घृत-भ्रौर चर प्रादि स्थूल द्रव्यो की श्राहुतिश्नों हारा 
हैव-पूजा कौ.जाती है -श्रथवा जिनमें भोजन, वस्त्र श्रादि ॐ 
प्रदान हारा विद्वानों ग्रौर सन्तो की सेवा एवं दरिप्र-जनौं की 
सहायता कै जाती है। इन सब कर्मो के पीठे कर्ताकौ 
स्वर्गादि फल-प्रात्ति की कामना काम कर रही होती &। 
किन्तु जब स्वाध्याय श्रौर सत्संग के फल-स्वह्प यथार्थं ज्ञानं 
का उदय हो जाता दहै, तो साधकं इस प्रकार कीं सन कामनाश्रो 
वै ऊपर उठ कर श्रौर स्था निरहंकार, निर्मल एवं 
निष्कान हो कर केवल क्रतव्प-बुद्धि से प्रेरित होते हषे 
भनासक्ति पूर्वैक लोक-संग्रह्‌ भौर लोकोपक्रार कै कम्मं 
भरवृत होता है, उसके ये सब कर्म प्रपने-प्रापमे ही समाप्त 
शो जाते ह । एकप्रकार से वे वहीं निर्बीज हौ जते ह शरीर 
छलका कोई भौ दला स्कार शोष नहीं रहता जौ श्रमे 


3 


तता कर्म्तेय ६९१ 


प्रतिकमं द्वारा उसे भ्रागे के लिये बन्धन मे डाल सके । फलतः, 
वहु जीवन-मुक्त हो जाता है। इस उच्च मप्रवस्था में स्थित 
होकर निष्काम भाव से कर्तव्य-पालनमें लगे रहना हौ सवै 
श्रेष्ठ यज्ञ है, जिसके सामने द्रव्यमय सकाम यज्ञोका कोई 
भहुस्व नहीं रहता । 


१९२ . गीता कर्मयोग 


७३. तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन पसिदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्‌ तच्-दरिनः ॥ 
(गीता ४, ३४) 
(हे प्रजुन), तत््व-दर्शी ज्ञानवान्‌ (दरी) तुभे (सच्चे) ज्ञान 
का उपदेश कर सकेगो । (उनके प्रति) परम नम्र भाव, 


परम जिज्ञासु भाव ्रौर (शुद्ध) सेवा भाव से (युक्त होकर 
उनसे) ज्ञान-लाभ करो । 


=-= --------__~~~-~_~~~- 


किसी भी कलाया विद्या को सीना हो, तो उसके 
विशेषज्ञ से ही उसे सीखना भ्रच्छा होता है। कर्म-योग एक 
विशेष प्रकार कौ जीवन-कला श्रीर्‌ जीवन-विद्या का नाम है । 
इसकी श्र गनी ही विशिष्ट प्रक्रियाहै, जिस पर निरचय-पूरवेक 
दीधे काल पर्यन्त निरन्तर धीरे-धीरे पग धरते चले जाने से 
ही श्रभीष्ट-सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस बारे में उधर 
स सुनी-सुनाई बातों के ही श्रवलम्ब से साधना सफल नहीं 
हो सकती । हाँ, प्रघूरे ज्ञान के कारण साधक श्रनेक 
वार्‌ पथभ्रष्ट तो हो सकता है। इस लिये, 
सामान्यतः सभी विद्याप्नों प्रौर विशेषतः, श्रध्याटम- 
विद्याके शिक्षण मे सद्गुरुप्रों दध श्रपना ही महत्त्वयुक्त 
विशिष्ट स्थान होता है । उनके उपदेशों से पूणेतय। लाभान्वित 
होने के लिये यह भ्रत्यावद्यक है कि शिक्षार्थी मन, वचन 
भ्रौर कमं दवारा उनका श्रादर करे, उनसे जब कुछ १३, तो 
केवल समभ सकने के शुद्धभाव से ही प्रेरित होकर पूछे श्रौर 
भपना करतंग्य समभ कर उनकी खेवा-शुश्रूषा करता रे । 


गीता क्तम॑यौग । १६९ । 
७४, यज्‌ ज्ञात्वा न पुनर्‌ मोहम्‌ एवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्य्‌ अश्षेण, द्रक्षयस्य्‌ आत्मन्य्‌ अथो मयि ॥ 
(गीता ४,३५) 
हे पाण्डुपुत्र (पर्जुन, तत्व-दर्शौ ज्ञानी शिष्य कौ नम्रता, 
जिज्ञासा, एवं सेवा-परायणता से सन्तुष्ट हो कर उस रहस्यात्मक , 
नान का उपदे करते है), जिते (यदि तू) सममः जाएगा, (तो) , 
फिर (कभी) दस प्रकार से मोहं को प्राप्त नहीं होविगा। 
(वस्तुतः, वह नान पैसा है किं) जिस केद्वारा सभी प्राणियौं 
को श्रपते भीतर (भी) ग्रौर, निचय ही, मेरे भ्रन्दर (भी समान 
रूप से) देख सकोगे । 





जव तक व्यविति कीभ्रपनी वैयक्तिक भिन्नता की भावना 
उत्कट रूप में बनी रहती है, तब तक उस का भ्रन्तःकरण श्रन्य 
सब प्राणियों कै श्रन्तःकरणों से भिन्न प्रौर उसका सुदुःख 
डत के सुख-दुःख से भिन्न प्रतीत होता है । उस म्रवस्था मे पड़ा 
इना वह्‌ भ्रपना सारा ध्यान श्रपने ही भ्रन्तःकरण की तुष्टि, 
श्रपने ही सुख की वृद्धि ग्रौरभ्रपने ही'दुःख की निवृत्ति पर 
कैन्ित रता है तथा उसके भ्राचार व्यवहार सेभ्रौर लोगो 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस का वह कभी चिन्तन नहीं 
करता 1 उह सन्तुष्ट रखने, उनके सुख को बढ़ाने एवं उनके 
दुःखको घटाने की वहु कभी चिन्ता नहीं करता । वह्‌ श्रपने 
नौर अपनों के ऊपर पड़ चुकी था पड़ने वाली भ्रापत्ति को देख 
कर यातो मयभीत होकर घवराते लगता है रौर या क्रोधतह्य 


१४ तीता कभैषीमे 


भ्रापे से बाहर होकर भंभुला उष्ताहै। इसी तमोगुण अ्रवश्थां 
कानाम मोह है। मनुष्य इस प्रन्धेरे गतं से तत्त-ज्ञानका 
सहारा पाकर ही बाहर निकल कर उस प्रकाश मे विचरने 
लगता है, जिस में वह्‌ सब प्राणि के सुख के भ्रपनेसुखकी 
तप्ह्‌श्रौरउनकेदुःखको प्रपनेदुःख की तरह देखने लग 
जाता । श्रव वह॒ उन के सुखमे प्रपना सुखसमफकरस्से 
बठानाश्रौरछङन के दुःख में श्रपनादु.ख समभ कर उस 
घटाना श्रपन) कृतेम्य नना जेता है। 


गीला कर्मयोग १६५ 


७४. अपरि चेद्‌ असि प्रपिभ्यः सवभ्यः पाप-कृत्तमः । 
॥ -= य ~ ० (~ ८ 
सर्व सनिःप्छवनव व्राजन सर्ता््यासर ॥ 
(गीता ४, ३६) 
(हे प्रजन), चाहे (तुप) सव पापियों सेवढ़करपापीभी 
होवो, (नो भी तुम) सत्र पाप (रूपो सागर) को ज्ञान-नौका 
दवारा ही भनी प्रकारसेपार कर सकोगे। 





घाहर का सारा जगत्‌ विषय-रूप है, जिसके साय विषयी, 
ग्र्थात्‌ म्रात्मा का इद्धियों के द्वारा संगं होता रहना स्वभाव- 
सिद्ध दहै । प्रतएव उस संसग के फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न क 
प्रपने-ग्रःपमें न पुण्य होतेदैँग्रौर न पाप होते हँ । जब रजो- 
गुण श्रतिमात्र वड़जाने से विशेष संसं के प्रति रागग्रौर 
किरी दूसरे प्रकारके संसग के प्रति देषहो जातादहै, तो उन 
से सम्बन्वित प्रिषयों के प्रति संग-दोषदहो जाता है, जिसके 
कारण बद्धिपर मोह का श्रावरण पड जाता है । उक्त प्रवस्था 
मे मार्ग-भ्रष्ट होकर किया हुप्रा कर्म, मल-रूप होने के कारण 
पाप कहलाता है । परत स्व्राध्याय श्रौर सत्संगके प्रभाव से 
नियमानसार की गई साधना के फन-स्वरूप ज्ञान-रूपी प्रकाश 
का उदय श्रौर उक्षके द्वारा मोह्‌-तिमरकानाशहोजानेसे 
ब॒द्ध निल हो जाती है श्नौर वाधक पुनः मागे पर पड़ जाता है 
जीर सभी प्रकार के पाप-प्रभयव से मुक्त हो जता इ । 


१९६ गोत्ता कमे योश 


| =, + (~ [9 ^. 
७६. यथेधांसि समिद्धो ऽग्निर्‌ भस्मसात्‌ कुरूतेऽज 1 । 
ज्ञानाऽग्निः सर्व-कर्माणि, भस्मसात्‌ कुरुते तथ। ॥ 
(गता ४,३७) 
हे अर्जुन, जैसे श्रग्नि सप्रचंड (होकर) लक्ड्यों को 
(जला कर) राख कर देती है, वसे (ही) श्नान-रूपी रग्नि सब 
कर्मो (के वासनात्मक संस्कारों कोजला कर) राख कर 
<| © । 


ज्ञानवान्‌ साधक निसगे-सिद्ध व्यषस्था का ्रनुसरण करता 
हुश्राही कमं करता है । वह कर्मं रागश्रौरद्वेष हारा जनित 
संग-दोष से रहित श्रन्तःकरण की स्वाभाविकं स्थिति में 
किया हरा होने के कारण वहीं फा वहीं समाप्त हो जाता है, 
कर्ताको बांध रखने वाले वासनात्मकं संस्कारों को पीछे 
नहीं छोडता । 





वक = 


गीता कर्मयोग १२७ 


७७. श्रद्धावांर्‌ लभते ज्ञाने ततरः सेयतेन्धियः। 
ज्ञानं रच्ध्वा परां शान्तिम्‌ अथिरेणाऽपिगच्छति ॥ 
(गीता ४,३६) 
(हे भर्जन). ज्ञान को (वही) पा सकता है, (जो इपके प्रति) 
श्रद्धा स्खता है, (इसे पाने के) प्रयत्न मे लगा रहता है (ग्रौर) 
इन्द्रियों को संयम मे रखता है । (वहु) ज्ञान को पाकर शीघ्र 
ही पसम गांतिको प्राप्तकर लेताहै।' 





ज्ञान की साधना दुर्गम घाटी पर चने के समान है, 
जिसका टेढा-मेढ़ा, संकीणं मागे पद-पद पर केटकाकीणं होता 
है । श्रतः वही साधक उस चोटी पर चट्‌ पाता है, जिसके 
प्रन्दर सदा देता विवास बना रहता है क्रि वहां पहुंच कर ही 
मेरा सच्चा कल्याण हौ सकेगा। वह मन, बृद्धिसहित 
इद्दरियों को उच्छृड्‌ःललता पूवक इधर-उधर भागते-फिरने से 
कस कर पीछे हटाए रखता है श्रौर श्रपनी सारी शक्तिश्रौर 
भक्ति को सच्चेज्ञान को खोज में ही लगाए रहता है । इस 
कठिन साधन मे भले ही उसे प्रत्यधिक लम्बा समय लगाना 
षडे, किभ्तु जब एक बार उसकी इस ज्ञानावस्था में प्रतिष्ठा 
स्थिरहो जाती है, तोफिर वह शीघ्र ही श्रात्म-तुष्टिप्रौर 
परम क्षातिको पा लेता है। भब उसका सारा वैयक्तिक 
स्वाथं सामूहिक परस्वाथं में परिणत हो जाता है 
ध्रब उसके^त्‌ तुश्रौर्भ मै“का ^तू पैश्रौरर्यैतू्‌”“ में 
बदल जाता है। दूसरे शब्दों मे, वह मक्त कहो या मोक्ष ~ 
स्वरूप कहो, हो लाता है । व 


३. गीता कर्मयोग 


७८. अज्ञग्‌ चाऽऽश्रदधानश्‌ च संरयाऽऽत्मा विनर्यति । 

नाध्यं टोकोऽस्ति न पये न सुखं संदयाऽभत्मनः॥ 

(गोता ४,४० 

(द अर्जुन, जो) ज्ञानरहित (होनादहै) श्रौर श्रद्धारहिति 

(होता है, एवे) संदिग्व-स्वरूप होता है, वह्‌) विनष्ट टो जाता 

है । (जो) संदिग्ध-स्वरूप (होता है), उसके न यह लोक (रौर) 

न परलोक किसी काम्राताहै (्रौर)न (ही उसे कहीं मी) 
सुख मिल सक्ता है ।' 





जिसकी सत्संग श्रौर स्वाध्याय में कोई रुचि नहीं होती. 
उसके सामने किसी एेसे उच्च प्राध्यात्मिक विकास का 
स्वेरूप-चित्र खिच नहीं पाता, जिसकी स्पादेयता के श्रडिग 
दिदत्रास प्रौर जिसे ठीक-टीक समभन के लिये उपक प्रति 
जिज्ञाता के भावसे वह्‌ पूणं हो सक्रे । फलतः, वह्‌ श्रज्ञान की 
गाढ़ निद्रामें ही सोधा रह जाता है। वह स्थिर विश्वास-रूपी 
श्रद्धा के श्रभावमें किरी प्रकार से भी एकनिष्ठ नहीं हो 
पाता रर “देसा कूः कि एेसान करू", इग प्रकारको 
हेर-फेर मे फंसा हुभ्रा सदा संदेहग्रस्त हता है ग्नौर किसी भ . 
के्तेव्य का ठीक प्रकार से पालन नहींकर पाता। फिर 
भाश्च ही क्याहे कि एसा मानव श्रपने इस जीवन में वस्तुतः 
मछ भी बना नहीं पाता। फिर, किसी श्रगले जीवन में 
पटच कर वह कू बना सकेगा, इसका क्या भरोसा हो सकता 
द ? निश्चय दी दसा जन कहीं भी सुख नहीं पा सकता । 


धौता कर्मयोग १२९ 


७९, संन्यासः क्मयोगज्‌ च निः्रेयस्‌ कराव्‌ उभो । 
तयप्‌ तु कर्-सन्यासात्‌ कर्मै-योगो विशिष्यते ॥ 
(गीता ५,२) 


(हे श्रजुन), संन्यास (धारण करते हुए धरार छोड़ 
जाना) श्रौर (घर में रहते हए) कर्मयोग (से युक्त रहना), 
दोनों (मार्ग) कल्याण-कारी (तो) है, परन्तु उन (दोनों) में 
से (सांसारिक) कर्मके त्याग कौ श्रपक्षा (सतार में रहते हृए) 
कर्मयोग (कमाना) भ्रधिक प्रच्छाहै। 





एक श्नोर, श्रायु के विशेष भागमें तीव्र वैराग्य हो जाने 
पर किसी भी समय घर-वार छोड कर विधि-वत्‌ वानप्रस्थ 
्राश्रम श्रौर फिर संन्यास श्राश्रम में प्रवेश करना शास्त्रोक्त 
होने के कारण ठीक है। दूसरी श्रोर, कर्म-योग की साधना- 
पूवक सांपारिक व्यवहार चलाते रहना भी ठीक है । परन्तु 
इन दोनों श्रच्छे मार्गमे से उत्तरोक्त मागं को ही श्रधिक 
श्रच्छा समना चाहिये । कारण, पूर्वोक्त संसार-त्याग का 
मार्भः केवल तभी ठीक रह पाता है, जब उसे धारण करने 
वाला, साथमे, राग-दरेषके त्याग-पवंक कर्मयोगी भी वना 
रहे । इक प्रकार, दोनों श्रवस्थाश्रों मे कमे-योग का पालन 
श्रनिवा्यं रहता दहै । श्रतः श्राध्यात्मिक विकास के लिये 
ही श्रावकश््यक श्रौर घर-वार के त्याग-पू्ैक संन्यास-धारण को 
केवल वैकल्पिक या देच्छिक धर्म कहना चाहिये । 





१३० गीता कर्म्म 

८०. जेयः सः . निय सन्या यो न द्वेषि न काडक्षति । 
निन्दा दि मह बाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(गीता ५,३) 
हे सहाधाहु (अर्जुन), जोनं (किसी की) कामना करता है 

(्रौर) न (किती से) द्वेषं करतां हैः उसे स्थिर संन्यास से युक्त 

जनिना चाहिए । कारण, (जो) दनद के दबाव) से बचत 

निकलता है, (वह्‌) बन्धनं सै सुख-पूवेक छट जाता है 6 


संन्यास त्यागकानामतो है, परन्तु केवल घर-बार छोड - 
छाड़ कर जंगल में जा बैठने मात्र से कोई संन्यासी बनं जाता 
है, एेसा समभना दीक नहीं होगा । कारण, जव तक रागश्रौर 
देष की फांसी गलेसे उतारकर दूर नहीं फक दी जाती, तब 
तक, चाहे कोई निर्जन से निजेन वन के एकान्त सें क्यों न घुस 
कर बैठे, वह विषय-वासनाभरो की सींच से मुक्त नही कहा जा 
सकता । इसलिए, सच्चा श्रौर स्थिर संन्यासतो राग श्रौरद्रेष 
कात्यागकरने मेही है।फिर, चाहे कोई जनों के मध्यभ 
रहे ्रौरया वनोँंके भीतर रहै, कोई श्रन्तर नहीं पडता । जो 
रागश्रौर देष से ऊपर उठ कर सुखदुःख भ्रादि दन््ोके 
1रस्पर-विरोधी श्रनुभवों के मध्ये एक-रसःरहने का ध्रम्यासी 
हयो जातां है, उसके सभी बन्धन अपने-प्राप चित्न-भिनन होने लग 
जाति दैमौर ह शीध्रही श्रषने मुक्त स्वभावमं स्थिर हों 
जातारै } + 


६ 


गीता कर्मयोग १६१ 


८१. सन्यासम्‌ तु महाबाहो दुःखम्‌ आप्तुम्‌ अयोगतः 1 ` 
योग-युक्तः सुनिर्‌ ब्रह्म नचिरेणाऽधिगच्छति ॥ 
।  (गौता ५,६) 
हे महाबाहू (अर्जुन), कर्म-योग की साधना के विना संन्यास ) 
(के धमे पर चल) पानां कठिन है, (परन्तु जो) संन्यासी करम॑- 
[योग (की साधना) मे लगा रहता है, (वह) शीघ्र ही (प्रपने) ` 
परम (लक्ष्य) ब्रह्म कोपा लेता है ।' 





` ब्रह्म-प्राप्ति को संन्यास धारण करने का परम लक्ष्य का | 
गया है । श्राध्यात्मिक विकास की.चरमसीमाका ही दुसरा 
- नाम ब्रह्म है । उसे ही मोक्ष, निर्वाण श्रौर ब्रह्मनिर्वाण भी ` 
कहते हैँ । भ्रध्यात्म-तत््व की इस स्वे-विरिष्ट |श्रवस्था कां 
प्रादुर्भाव भ्रन्तःकरण मेँ तभी हो पाता है, जब वहं राग भ्रौर 
देष द्वारा जनित वासनाश्रों से स्व॑था मुक्त हौ कर निल 
। हो चूका हो, दूसरे शब्दों मे, जब विरक्ति का भावं परिपक्व ` 
| हो चूका हो । जव कर्मयोग की सफल साधना दारो भरन्तःकरण 
| की एेसी विशुद्ध स्थिति स्थिर हो जाती है, तो उसके परिणाम- 
स्वरूप निश्चल शान्ति-रूपी श्रमृत-रस का स्वतः एव श्रास्वादन्‌ । 
: होने लग जाना उक्त ब्रह्मरूपी परम लक्षय कोपालेनाही 


समना चाहिए । 








१३२ गीता कमयोग 


८२. योगयुक्तो विशुद्धाऽऽतमः विजिताऽ ऽमा जितन्द्रियः । 

सर्वभूताऽऽम-भूताऽऽत्मा ु्वन्न्‌ अपि न छिप्यते ॥ 
(गीता ५,७) 

(दै भ्र्जुनजो) योग-यृ क्त (रहता है, पर्दर-वाहुरपे) 

विशुदध-स्वरूप (हो जाता है), ्रपने-ग्रापकरौ वेश तें किए रहता 

है, इन्धियोंको जीत लेता है (मरौर ्रपने) श्रात्मा कोसव 
प्राणियों के ्रात्मा (के समान) वनालेताहै, वहु (क्म) करता 


, भ्रा भी (उस से) लिबड़ता नहीं ।' 





कमयोग का चिराम्यास साधक को सव प्रकारके बाह्य 
भ्रौर,भीतरी श्रावरणों से मुक्त करके सव या निर्मल, श्रात्मव्ी, 
संयमी.ग्रौर सव प्राणियों के हित मे ग्रपना हित समभने वाला 
वना देताहे। अव वहु प्रपने दप स्दरूप-विकास के श्रनुरूप जो 
भी कभंकरताहै, उसे वह्‌ केवल कतेव्य-पालन के भाव से ही 
करता है, एवं वह उसके फल के प्रति सदा उदासीन रहता है 
भ्रौर, सलिए, किसी प्रकारस्चे भी उसमे लिप्त नहीं होता । 





गीता कमयोग ६३ 


८३, तेव करिऽचत्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
प्रयञ्‌ श्चत्रन्‌ स्प्ञ्‌ जि तरन्न्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपस् खसन्‌ ॥ 
प्रखपन्‌ विश्चजन्‌ गृह्णन्न्‌ उन्मिषन्‌ निभिषन्न्‌ अपि । 
इन्धियाणी न्द्रयाऽर्थूषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
(गीता ४,८;६) 
“हे प्रजन), जब तत्त्व-ज्ञानी योग-युक्त होकर देवता है, 
सूघता है, खाता हैःचलता है, सोता दै, शास लेता है, बोलता 
है, (मलमूत्र प्रादि त्याज्यो का) त्याग करता है, (खान-पान 
कै स्थिर भ्रंशो रूपी ग्राह्यो का) ग्रहण करताहै, (ग्राखों को) 
खोलता है (रौर) बन्द करता है, (तो) प्रा मानते हुए (विं 
ध्रनासक्त मन के साथ साधारण स्वामाविक् प्रकार से जुड़ी हुई 
केवल) इन्द्रियां देखने, सुनने प्रादि के प्रपते-स्रपने) विषयों में 
प्रवृत्त हो रही हैः एेक्ना समभे करि मै (तो) कुछ भी 
नहीं कर रहा ।' 





स्वतः-सिद्ध सात्विक, राजसिक श्रौर तामसिक प्रवृत्तियों 
की स्वामिनी, माया-रूपिणौ प्रकृति ग्रपनी उक्त प्रवृत्तियों के 
उतार-चढाव के उत्तरोत्तर विक्रारःक्रम मेसे होती हई, एकं 
शरोर, विषयात्मक संसार प्रौर दूसरी श्रोर, उसके ग्रहण-कर्ता 
विषयी-स्वरूपं मन, बुद्धि, चित्त एवं श्रहुकर तथा उक्त ग्रहण- 
क्रिया की साधनभूत इ्दिथों के रूपमे परिणत होती इई 
जञादवत घडी के समान चली जाती है । कमयोगी की साधर; 
्े फलस्वरूप उक्षका श्न्तःकरण राग-दरेष की भ्रासक््ति के ेप 





१६३४ गीता कमयोग 


से सवैथा मुक्त रहता हुश्रा, यद्यपि इन्द्रियों क साध्यम से 
विविध स्वाभाविक कर्मो में प्रवृत्त होता रहता है तथापि उनकी 
फल-कामना से उदासीन हो जाने के कारण उसके वे कभ, 
मार्नो, इन्द्रियों द्वारा ही स्वतः सम्पन्न होते रहते हैँ । 


गीता कमयोग १३५ 


४, व्रसरणप्‌ आधव कर्माणि सङ्गं व्यक्ल( केति २४ ।- . 
स्प्यते न स पापिन पन्न-पत्रष्‌ इवाऽम्भमा ॥ 

~ ई ४, (गीता ५,१०)` 

(हे प्रजन), जो (कममे-फल को) ब्रह्मापेण करके (प्रौर, 

इस प्रकार, फल-प्राप्ति के प्रति) भ्रासक्ति-भाव का त्याग करके 

(ग्रपने सन कर्तव्य) कर्मो को करता (चला जाता) है, बह 

पाप से लिप्त नहीं होता, (ठीक वैसे ही) जसे (जल में रहता 
हुमा भी) कमल-पत्र जल से (लिप्त नहीं होता) । 





जैसे साधारण-जन सव कमं करता है, कर्मं-योगी भी सेव 
कम वैसे ही करता है । दोनों में अन्तर यह होता है कि साधारण 
जन तत्वज्ञान से रहत होने के कारण श्रपने दायाकिए जा 
रहै कर्मं को सर्वथा श्रपना ही कमं सम कर उसकी फल- 
प्राप्ति की रागात्मक श्राकाक्षा के बन्धन मे फंसा रहता 
श्रौर, द्रसके विपरीत, कम-योगी श्रपने को केवल निमित्त-मात्र 
समभता हृभ्रा श्रपने द्वारा किए जा रहे कर्मो के उपरसे 
ग्रपनी स्वत्व-बुदधि को हटा कर श्रौर, इसलिए, उनकी एल- 
्राप्तिकी श्राकक्षा से मूक्त होकर, उन्हे सामष्टिक जीवन 
के श्राधारात्सक तत्त्व-रूपी ब्रह्म के प्रति समपित कर देता है, 
ताकि उनसे सामष्टिक दित की सिदि हो सके । दूसरे शब्दो मे 
कर्मयोगी सामष्टिक कम॑परम्परा को एक व्यापकं सर्वोपकार- 
स्वङूप यञ्च कने ङ्पमेंदेखता है, लिसमे वष्ट भपते कमो कौ 





१३६ श्रता कसेष्षेम 

्राहृति डाल कर सदा के लिये उनसे प्रपम्बद हौ जाता दै। 
दसलिये, श्रव उसके कमं उस पर लिपायमान नहीं हो परति, 
टक उसी तरह, जिस तर्‌ कि जल श्रपने मध्य ने स्थित 
कमल-पन्न पर लिपायमान नहीं हयो पाता ¦ 


-- 


५ 


०४ 
3 


गीक्ता कर्यपोग 13 


८५ कायेन भनसा बुदा केवरैर्‌ इन्दियेर्‌ अपि ! 
यागिनः कर्म क्वनि सङगं व्यक्त्ाऽऽसम-छ्ये ॥ 
(पीता ५,११) 
(द सर्जन), योगी जनः (फल-पराप्ति की) ग्रासक्ति का त्याग 
करके शरोर, मन, वुद्धि श्रवा केवल्‌ इन्द्रियों के हाराकमं 
करते ह ताकि (उनकी) भ्रपनी शुद्धि होती रदे ।' 
जीवनके विभिन्न कर्मभे कु तौ सामान्यतः, सारे 
शरीर हासा श्रीर कृष विशेषतः, बुद्धि, मन भरथना इन्द्रियों 
हारा किए जाते हैँ । साधारण जन इन सभी कर्मो मे ममता- 
युक्त होने के कारण इनमें फा रहता है, किन्तु कर्म॑-योगी इन 
सव्र कर्मो को इस भाव से करता है कि शादवती क्म- 
परिणामिनी समष्टि का भ्रंग होने के नाते मेरा यह्‌ कर्तव्य है 
कि तै ददै, श्रपने-प्रापक्रो मानो, ऋण-मुक्ति-ढारा शुद्ध करने 
कै लिये एवं फल-प्राम्ति के संगदोष से प्रचूता रहते हए 
करतां रहूं । 


१३७ गीता कषेवोग ` 


८६. युक्तः क¶-फठं त्यक्त्वा शान्तिम्‌ अप्नोति ैष्टत्रीम्‌ । 
अदुक्तः कम-कारेण फठे सक्तो निवध्यते ॥ 

(गीता ५०१२) 

हे श्रजुन); वम-योगी (प्रपने लिए) कर्मं केफल (की 

लालसा) को छोड. कर स्यिर-स्वरूप शान्तिकोपालेताहै। 

योग-रहित (साधारण जन) फल (की लालसा) मे फंसा हुमा 


कामनाप्रों (के वशीभूत होकर ्रपने किए) कमं द्वारा पक्का 
बाधि लिया जाताहै। 


कर्मं बन्धन का हैतु नहीं होता, उसके फल की लालसा ही 


-अन्धन में निमित्त बनती ` है । कर्म-योगौ श्रवसर कै श्रनुसार जौ 
भी भ्रपना कत्तेग्य समभता है; उसे जब कृर चुकता है, तो फिर, 


मानो, उसे भूल नाता है । उसके श्रन्दर उस कमं के प्रति म 
इस का कर्ता हू" एेसा श्रभिमान पैदानहीं होत्ता 1 वेह त्तो 
श्रपने-्रापको सृष्टि-विधान का एक निमित्त मात्र समभ्.कर 
कर्तव्य-पालन में जुटता है श्रौर उसके प्रति सवथा निर्मम 
रहता है । इपलिये उ्के फल के भ्रति उस के भीतर किसी 
प्रकार कौ लालसा, श्राशा या प्रतीक्षा पैदा नहीं होती । इस 
मरकर, वह्‌ उस बारे मे ग्रनासक्त दहता हुमा श्रपनी स्वाभाविक 
शान्ति कौ भ्रवस्था मे निश्चल रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। 
इसके विपरीत, जो ष्यक्िति नाना-विध फलों कौ कामनाभोंधै 





गीला कमं धीते ६२९ 


बाधित होकर कर्म मेँ प्रवृत्त होता है ग्रीरंब्रहुकार एवं ममता 
के वशीभूत होकर “इस कम को मैने किया है, यह कमं मेरा 
है 1" एेषा समने लगता दै, वह फलासिंतत के कीचड़ में 
एते धंतता रै, कि उसे से फिर निकल नहीं पाता । 


{५ पीता कसं रोम 


८७. स्वै-कमाणि मनसा सन्यस्याऽऽसे सुखं वशी । 
नव-द्वारे पुरै देदी नैव कुवन्‌ न कारयन्‌ ॥ 
(गीता ५,३१,) 


(ह प्र्जुन, जो) देहधारी (्रपने-श्रापको) वश मै करलेतां 
है (रौर श्रपने) सब कर्मो (की भ्रासक्ति) को मन हारा त्याग 
देता है, (वह्‌ ग्रपने) नौ हाये वाले (शरीर रूपी) नगर में सुख- 
पूवक निवास करता है। 


दो श्रखिोंके, दो कानों के, दो नासिक्राश्नों के भ्रौर 
एक-एक करके मुख, लिंग तथा गुदा के तीन, कुल मिलाकर 
नौ छिद्रों वाला हरीर ही वहनौ दवारो वाला नगर है, जिस 
मे रहने वाला भ्र्यात्म- तत्व तभी वहां सुख-पूवेक रह सकता 
है, जब उसने मन श्रौर इन्ियों के संयम द्वारा स्रपने-प्रापकरो 
व्च मे करिया हृभ्रा हो तथा श्रपने सब कर्मो के फल कौ लालस! 
को दृढ़ मानसिक संकल्प हारा छोड़ा हृश्रा हो । एेसा योग 
युक्त साधक ्रपने द्वारा निष्पन्न हो रहै सब कर्मा मे श्रपनेः 
क्रापको निमित्त-मात्र समभता है रौर उन्हे प्रकृति के सनव, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणों के खेल-मात्र के रूप मे देता है तथा 
उनके प्रति सवैथा निरहंकार श्रौर निम॑म रहता है 1 इकीलिये, 
दूसरे शब्दो मे, एेा ही कते बनता है कि वह न तो स्वयं 
क्‌ करता दैभ्नौरन किसीके हारा क्‌छ करवाता है, भ्र्थात्‌ 
म वह्‌ स्वतन्त्र कर्ता हैश्रौरन दी प्रयोजक कर्ता है। 


गता कर्प १४१ 


८८. विवा-विनप्रजणन्ते व्रह्म गवि ` हस्तिनि ।' 
शुनि चैव श्व-पके च पण्डिताः समदरिनः॥ 
(गीता ५,१८) 


(हि प्रजन), पडत जन विद्यावान्‌ श्रौर श्राचारवान्‌ ब्राह्मण, 
गौ, हाथी, कत्ते तथा (कत्ते तक को पका करखालेने वाले) 
चण्डाल (के वीच) में (ये सव) समान (है, सा) देखने वाले 
होते है 


साधारण जन, एक श्रोर, गुणवान्‌ ब्राह्मण को मनुष्यों में 
शरेष्ठ एवं गौ भ्रौर हाथी को भ्रन्य परशुग्नों मेंश्रोष्ठ समभफकर 
उनके साथ ग्रपना सामीप्य बताए रखना चाहते हैँ श्रौर, दसरी 
म्रोर, चंडाल को मनुष्यों में निकृष्ट एवं कुत्ते को श्रन्य पशुश्रों 
मे निकृष्ट सम कर उन्दँ श्रपनेसे दूर हटाए रखना चाहते 
हैँ । उनक्रौ यह्‌ भेद-भावना उनके भ्रज्ञान पर श्राश्चित रहती है, 
जिसके कारण वे बहिर्मृख हेते हए विभिन्न प्राणियों के 
शारीरिक रंग-रूप एवं छटार्ई्‌-बडाई तथा उनके खान-पान के 
प्रकार एवं भ्रन्य करई प्रकार के उपकारी श्रथवा प्रपकारी 
व्यवहार प्रादि बहिरंग विशेषताश्रों को ही देख पाते ह । परन्तु 
तत्वज्ञान का धनी, कर्म-योगी श्रस्तर्मुख होकर सव प्राणियों के 
भीतर, एक ही तरह से, सुख व दुःख को श्रनुभव फरने वाले 
प्रध्यात्म-तस्व रूपी प्राकृतिक जौवन-परिणाम को एक-जे्ता 
विकत्षित होता हमरा देवत दै। इप्तलिए बह सव प्राणियोकरे 


१४२ मीता कर्मयीग 


प्रति समबुद्धि धारण किए रहता है । वह्‌ उन सव्र का हित 
करने मे लगा रहता है श्नौर किसी का भी प्रहित करना नहीं 
चाहता श्रौरन किसीसे घृणा करता है । उसकी दृष्टि में उक्त 
वाह्य विशेषताश्नों श्रथवा जाति-मात्र पर ग्राध्रित ऊंच-नीच की 
मेद-भावना मिथ्या, ब्रतएव त्याज्य हो जाती है । वह समान 
रूप से सभी के सुख में श्रपना सुख रौर सभीके दुःख में श्रपना 
दुःख सममता है । 


पीता कमेयोग १४३ 


८९.य हि सैखरजा भोगा `दुःख-योनय एव ते । 
आयन्तन्तः कोन्तेय न तषु रमत बुषः॥ 
(गोता ५,२२) . 
हे कन्नि-पृत्र (्र्जुन), जो भोग (बाह्य) संयोगोंसे हो 
उत्पन्न होते है, वे रादि श्रौरं प्रनत वाले (होने के कारण दुःख 
जनक) हो होते है । बुद्धिमान्‌ (कर्मयोगी इसी तत्व को समभ॑ता 
हुश्रा) उन (भोगो) में नहीं फंसता 1" 





ग्रन्तःकरण रूपो प्रध्परात्म-तत्त्व का इन्द्रियों के माध्यमसे 
बाह्य पदार्था के साथ होने वाला संयोग उसे नाना-विघ भोगों 
का रसास्वादन कराता रहता है । वे भोग दोनों प्रकार के होते - 
है, सुख रूप भी ग्रौर दुःख रूप भी । परन्तु वे स्थायी नहीं होते। 
एकक्षण मेँ हो रहा संयोग दूसरे क्षण में तरियोण में बदल जाता 
है । इस लिए सव संधोगाभ्रित भोग क्षणिक श्रौर क्षण-भगुर ही 
होते है । इस प्रकार जो संयोग-जनित भोगएकक्षण में 
सुश्व-ल्प प्रतीत होता है, वही दूसरे क्षण मे वियोग 
जनित दुःख के रूप में बदल जाता है। दस कारण, 
जहां दुःख तो दुःख दहै ही, वहां सुख भी, विचार 
कर देखा जाये तो दःख-परिणामी होनेसे दुःखी है। इस 
त्ब को सममने वाला कर्मयोगी न सुख के प्रति रागवान्‌ श्रौर 
न दु.खकै प्रति देषवान. ही होता है। इस लिए वह सब प्रकार 
की लालसा से सर्व॑या मवत रहता हमरा वासनाश्रों कौ दलद्ल 
मे फंसने से बचा रहता है । सुख हो, च।हे दुःख हो, वह एक- 
रस बना रहता दै। 


१४४ गीतां कमयोग 


९०. लभन्ते ब्रह -निवागम ऋय; श्रीण कल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यताऽऽत्मानः स्व-भूतहित रताः ॥ 
(गीता ५,२५) 


(हे अर्जन, जिनका) पाप-मल. नष्ट हो गया है, जिनके 
संशय ट्ट गयें है, (जिनका) ्रात्मा (उनके ग्रपने) वशमें हो 
चुका (है, एवं जिनकी) सव प्राणियों के हित-साधन मे रुचि 
वनी रहती है (एसे) सन्त जन (्रपने) मौलिक शांत-स्वरूप 
(मे पुनः श्रपनी प्रतिष्ठा) को प्राप्त कर लेते है । 





जो तत्व-दर्शी जन संयम द्वारा श्रात्म-विजयी, वासना- 
मल से मृक्तं एवं संशय-रहित होकर सार्वजनिक कल्याण करने 
मे लगे रहने है, वे ही सच्चे सन्त होते हैँ । वे ज्ञान-पुवंक श्रपनी 
साधारण दिनचर्या को चलाते हए भी ब्रह्य रथात्‌ सत्व, 
रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणों की मौलिक साम्यावस्था रूपी निर्वाण 


भरात्‌ , परम शान्ति-सुख को पालेते ह। दुसरे शब्दों मे, 
वे जीवन्मुक्त होकर विचरते ह ॥ 





नि 


पोता कर््रयोगे १४५ 


९१, काम-कोध-वियुक्तानां यतीनां यत-चेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्म निवौणं वतेत॒विदिताऽऽत्मनाम्‌ ॥ 
(गीता ५,२६) 


"दे म्र्जुन, जो) काम-क्रोध से रदित दै, (जिनका) चित्त 
(प्रपते) घसमेंहै (रौर जिन्होंने) ग्रपने-प्रापको जान लिया दहै 
विसे) संयमी (साधको) के लिए सभी श्रोर मौलिक शान्ति (ही 
रोन्ति) होती दै। 


साधक की जयो-ज्यों आ्रात्म-ज्ञान कौ ग्रोर सुचि बहती दै 
परौर वह्‌ साधना के मागं परभ्नग्रसर होता हस्रा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह श्रौर श्रहुकार द्वारा जनित प्रावेश-पूणं वासनाश्रो 
की काल-कोख्डीः से भुनित पाता जाता है, व्यो सों उसे ब्रह्म, 
भर्थात्‌ सरव, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणों की मौलिक साम्यावस्था 


रूपी निर्वाण, श्र्थात्‌ परम शान्ति-सुख का ग्रधिकाधिक रसा“ ` 


स्वादन होने लगता है । इस प्रकार जन धीरे-धीरे उसकी 
दरध्यात्म-निष्ठा का परिपाक हो जाता है, तो बह जहां कहीं 
भी श्रौर जिस श्रवस्था मे भी रहै, उसकी सवेदा ग्रौर सवत्र 
उवत ब्रह्मनिर्वाण में ्रचल स्थिति बनी रहती है । दूसंरे शब्दं 
घे, वह्‌ स्वयं मोक्ष-स्वरूप हो जाता दै। 


१४६ शीता क्सेौगं 
व =: {= द्र [र = १ गत 
९२. यतेन्दिय-मनो-बुद्धिर, युनि मोक्ष-परायणः । 
(~ र 


विगतेच्छा-मय-कोधो यः सद्‌ा मक्त एव सः ॥ 
(गीता ५,२०) 


हे प्रजन), जो (साधक श्रभ्यास द्वारा) मन, बुद्धि 
श्रौर इन्द्रियों कोबस मे रखने वाला, साघु स्वभाव,मोक्ष- 
निष्ठ (एवं) इच्छा -रहित, भय-रहित, तथा क्रोवहौन हो जाता 
है, वहु सदा मक्त ही (है, एेस। समभना चाहिए) । 


जब मनुष्य स्वाध्याय प्रौर सत्संग के प्रघाद-स्वरूप्‌ विचार 
भ्रौर विवेक के प्रम्यास द्वारा भोग-विलासके साधारण जीवन 
को तुच्छ समभ कर श्रपनी लौ मोक्ष, प्र्थात्‌ विषय-वा्तनाश्नो 
से उपर उठे रहनैमें लगा देताहै प्रौर प्रध्यात्म-साधना के 
मागं पर श्रद्धापूर्वकं निरन्तर चलता हुमा धीरे-धीरे भ्रन्तः- 
करण कौ शुद्धि-पूवक जितेन्द्रिय एवं निरपेक्ष, निर्भय श्रौर 
प्रशान्तव्तिवाला हो जाता दहै, तो वह संसारी जीवनके 
साधारण कार्यक्रमों को चलाता हृश्रा भी संसारके साथ बाधे 
रखने वाले सव प्रभावों से सदा मुक्त ही रहता है । 











॥ 6 





गोता कर्मयोग १४७ 


९३ अनाश्रेतः कर्मफठं कार्यं कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी निराभेर्‌ न चाञक्रियः॥ 
(गीता ६,१) 
“दे प्रजन), जो (ग्रपने) कर्तव्य कमे को करता (रहता) है, 
(रल्तु उत्त) कर्मं के फल (कौ प्राप्ति के वारे) में श्रनासक्त 
रहता दै, वहो संन्यासो (दै) ग्रौर (वही) योगी दै, न किं (वहु 
जो) ्रगििहोत्र (शादि शास्त्र-विदित कर्मो) को प्रौरन (हौ 
बह जो व्यावहारिक) क्रिपाग्रों को छोड देता है ।' 


कोई भी कर्म, चाहे शास्त्र-चिहित हो मरौर चाहे वहु 
साधारण लोकव्यवहार से सम्बन्धित हो, स्वतः एव बन्धन का 
हेतु नहीं होता । परन्तु जव मनुष्य ्रपने द्वारा कथ जाने 
वाले किसी भी कमं की फल-प्राप्ति के लिये इतना भ्रातुर हो 
जाताहैकरि वह प्रपतने सव कत्तव्य-पालन भूल जाता दै, 
तो उसके सिये वह॒ कमं भ्रवश्य बन्धन करा हतु बनतादै। 
फलप्राप्ति की लालसा, प्रापक्ति रौर श्रातुरता का त्याग 
करना ही सच्चा संन्यास श्रौर सच्चा योग-साधन है । यदि यह 
लालसा, श्रासक्ति ग्रौर श्रातुरता बनी रहती है, तोन तो 
केवल वर-वार छोड़ने, वाना बदलने एवं भिक्षा करके खाने से 
ही कोई संन्यासो वन सकता है प्रौर न हौ कोद केवल श्रासन 
प्राणायाम, नेति, घोती रादि क्रियाश्रौं को करने केही योगी 
बन सकता है । वस्तुतः संग्यास प्रौर योगतो भ्राध्यात्सिक 
विकास के लक्षण ह । इनका वाहुर के दिखावे से कोई सम्बस्व 


१४८ गीता कर्मयोग 


नहीं है । भ्रन्तःकरण का वासना-रहिति होकर ग्रपनी सहज 
स्वाभाविक शान्तवृत्ति मे स्थिर हो जाना ग्रौर जो-जौ 
कस्ेव्य-कमं सामने श्राता है, उस्षके पालन में निष्कामता- 
पूवक शरीर को लगाये रखना ही वह्‌ सद्‌-धमं है, जो सन्यास 
काभीश्रौरयोगकामभी प्रम लक्ष्यहे। 





गोता कमयोग १६६ 


९४ यदा हि नेन्दरियाऽ्थपु न कर्मसव्‌ अनुषज्जते । 
सरव -संकलप-सन्यासी योयाऽऽरूढस्‌ तदोच्यते । 
(गता ६९) 


“(है प्रजन), जब (साधक) सब (फल-लिप्सा रूणी) सकल्पं 
का परित्यागी (होकर) नतो इन्दियों के विषयोमे (प्रौर)न 
ही) कर्मो (क फलो) मे (लालसा-पूवेक) फंसता है, तब ही वह्‌ 
योग (कौ साधन क शिखर) पर च (गया है, देषा) कहा जातः 


ह । 


कमे-योग के साधकं के लिये सवै-प्रथम यह श्रावदयक दै किं 
वहनतो षरश्रौरनदही साधारण उवेत वस्र छोड़ कर, वरन्‌ 
म्रपने ्राध्यात्मिकर विकास के ग्रतिरिक्त प्रत्य सभी प्रकार कै 
लाभो की इच्छा-मात्र को छोड़ कर, सच्चे प्रथो में संन्यास धरम 
के पालन मे लगे । तद्परान्त ही, उप्तकौ रेषी स्थिर विरवित 
वाली मनोदृत्ति का उदय हो पाता हैक्रि जिसे धारण कर्ता 
हु्रा, वह्‌ म्रव इन्धियो के विषय-रूपी वाह्य पदार्थो मे तथा 
लौकिक व्यवहार मात्र के उदेश्य से उनकी प्राप्ति के लिये श्रपने 
दवारा किये जाने वाले कर्मो की फल-लालसा मे किसी प्रकारसे 
भौ नहीं फसता प्रौरन हा गढ जाता है। कमे-योग के सतत 
श्रभ्यास द्वारा इस कामना-मुक्त अवस्था को पालेन) ही, मानो, 
उसके दु्ग॑म शिखर पर चढ़ जाना होता है । 
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९५, उदढरेद्‌ आसमनाऽऽत्मानम्‌ न(ऽऽलमानम्‌ अवसादयेत्‌ ! 
आसव ह्च आस्मनो बन्धुर आत्मेव सिपुर आमन; ॥ 
(सोता ६,५) 


(हे श्र्जुन, कर्म-योग के साधक को चाहिए कि) भ्रपते 
हारा श्रपने श्रापको ऊपर उखवि (ग्रौर कमी भी) नीचेन 
शिरावे। कारण, ग्रपना-घ्रापद्ी श्रपना वन्धु (प्रौर) श्रपना- 
श्रापही श्रपना शत्रू होक तिं ॥ 


स्वाध्याय श्रौर सत्संग प्रेरणा के खोत होतिदहेँग्रौर गुर 
माग का निर्देश करता दै । परन्तु जव तक साधक उपप्रेरणा 
श्रौर उस निदेश के ्रनुसार प्रपने-श्रापको प्रागे बहाने कै 
लिए स्वयं प्रयत्नवान्‌ नहीं होता, तब तक्र सास्त्रं ग्रौर गुह्मं 
के वचनो का श्रवण मात्र उसका कृं नहीं वना सकता) 
वही साधक प्रागे बढ पातां है,जो इस तत्वको समभते 
हुए सब प्रोर से प्राप्त हो रहे सत्‌-संकेतों को श्रद्धा-पूवैक 
ग्रहण करने श्रौर श्नपने जीवन मे चरितार्थं करने में लग जाता 
है 1 एेसा साधकं सदा इप्त बात का ध्यान रखता है कि उसका 
पग श्रागे दही भ्रागे वदे, पीन हटे एवं ऊपर ही ऊपर चदे, 
नीचे न खिसके । एेसा करता हुश्रा वह स्वयं ग्रपने प्रति एक 
सख्चे हितैषी भित्र काकाम करतार) ग्रौर, जो मोह्-ग्रस्त 
मनुष्य पसे नहीं कर पाता, वह वस्तुतः स्वयं ही श्रपना सबसे 
बुराशत्रु होता है) 


गौता कसयौग १९१ 


९६-बन्धुर्‌ आत्माऽऽत्मनस्‌ तस्य येनाऽऽलैवाऽऽतमना जितः । 
अनात्मनस्‌ तु शातते वतेताऽऽसेव शत्रुवत्‌ ॥ 
(गीता ६,६) 


“(हे प्रजन), जितकी ्रपनी (वआधना) दवारा (उपक्रा) 
ग्रपना-प्राप (उक्के श्रपने) वत में हौ चकरा है, उश्षका (ही) 
द्रपना-प्राप उतक्रा प्रपन। पिव्रहोता है । परन्तु, (जर) प्रपने 
मापने (ही, प्रपने अरसंवम हारा च्रपते प्रति) शवता की हो, (तो 
यही समभना चाहिए कि उसका) श्रपना-प्राप ही (भ्रपते 
प्रति) शतरुके समन वर्तव्रि करसकराहै। 


कोई भी भले पुरुषों की संगति-मात्र से श्नौर उत्तम श्रन्थों 
के पाठ-मात्र से भला नहीं बन जाता । वह भला तभी बनता है 
जब वह्‌ उस मागं क। श्रनुसरण भी करता है, जिसपर वहु 
भले पुरुषों को चलता हृश्रा देवता है । इसी प्रकार शास्त्र 
जीवन-विकाक्ष का मागे तो बताता है, परन्तु किसी की 
्ंगुलि पकड़ कर उसे उस मागं पर चला नहीं सकता । वस्तुतः 
सत्संग ग्रौर स्वाध्याय तो जीवन-विकास कै मार्ग को स्पष्ट रूप 
से दिखा रहीं, उप पर स्थापित दीपिकराग्रो कै ही समान है। 
भ्रतः प्रत्येकं साधक का श्रपना हित इसत बातमें है कि वह्‌ दन 
दीपिकाग्रों के प्रकाश से लाभान्वित होते हुए ॒सन्मागं पर लगा- 
तार परग पर पग रखता हुप्रा प्रागे बदत्ता जये । जो एसा कर्‌ 
पाता है, वह्‌ स्वयं श्रपने प्रति मित्र का ग्रौर, जो एेसा नहीं कर 
पाता है, वह स्वयं प्रपते प्रति रात्र का व्यवहार करता है।' 
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९७. जिताऽऽत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतीष्ण-सुखदुःखेषु तथा मनःऽ सनयोः ॥ 
(पीता ६,७) 

“हे श्रुत, जो) श्रपने-प्रापको जीत लेता दहै (ग्रौर 
इन्द्रियों कै संयम द्वारा) प्रान्त रहता है, (उसका) म्र्तरात्मा 
सर्दी-गर्मी, सुखदुःख तथा सान-प्रपमान भ्रादिं दष्डरीके 
मध्य) में (भी) पणता समाधान (को श्रवस्था) में टिका 
रहता दै ।' 


श्रात्म-साधना के मार्गं पर चलनेकीग्रोर रुचि कावषैदा 
हो जाना प्रच्छा लक्षणतो है, किन्तु पर्थात्त नहीं है । उस मागं 
पर चलने के लिये भीतरी प्रेरणा कै फलस्वरूप उस 
ग्रोर सक्र प्रवृत्ति काहोना भी प्रावश्यकदै। साथ ही यह्‌ 
भी देखना होता टै कि वहे प्रवृत्ति निरन्तर एक-~रस बनी 
र्ट, श्रनिवायं रूप से होने वाली विघ्न-वाधाग्रोंके कारण 
पथ्य मे ही सकन जाये । इसलिये, इसमागैका वही 
पैथिक्र ठीक पड़ाव परजा पहुंचता, जो प्रत्येक प्रवस्था मे 
क्रपने-प्रापको श्रपने बस में किये रहता है, ग्रौर इस कारण सदा! 
प्रशान्त रहता रै, भले हो उसको परिस्थितियां बदलतो रह, 
परन्तु ्रवसरोचित धर्मानुसार सब प्रकारका व्यवहार करते 
हृए भी वह श्रपनी श्रात्म-तुप्ति श्रौर भ्रात्म-तुष्टि रूपी सहज 
समाधिमे पूरी तरह से सदा स्थिर रहता है. दूसरे शब्दों मे, 
सव्र प्रकार के विकार-हेतुप्रो के मध्य मे विचरता ह्रो भीं 
{निविकार वना रहता है 1 ४ 
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९८. ज्ञ(न-विज्ञन-तृप्ताऽऽत्मा कूटस्थो . विजिन्धयः । 
युक्त इत्य्‌ उच्यते योगा सम-टोष्टाऽदम-काञ्चनः ॥ 
(गीता ६,८) 


(हे प्रजन, उसी) योग-मार्गी (साधक के विषयमे) यह 
कहा जा सकता है कि (उसने) योग-पाधन किया है, (जिसका) 
चित्त ज्ञान-विज्ञान से तुप्त हो चूका है, (जिसको वृत्ति भ्रपने) 
नित्य {विकार स्वरूपम स्थिर हो चुकी है, (जिसकी 
इन्द्रियां उसकेद्रारा जीतली गर्ईहँ (श्रौर सर्वथा निरपेक्ष हो 
जाने के कारण जिते मी) करा देला, पत्थर (ग्रौर) सोना 
एक- समान भासते हैँ । 


किसी भी साधना में उसके प्रति सुचि ग्रौर प्रवृत्ति काहो 
जाना ही परयान्ति नहीं होता, श्रपितु उसकी पराकाष्ठा तंकं 
प्च पाने के लिये पूरी तरह उत्साहवान्‌ श्रौर धेयंवान्‌ होना 
भी श्रावश्यक होता है । इस प्रकार कर्मयोग की साधना मे उसे 
ही पारंगत समभना चाहिये, जिसके श्राचार-व्यवहार से एेसा 
दिखाई देने लग जाता है फि वह श्रपने वास्तविक नित्य-लान्त, 
प्रविचल स्वरूप में सुप्रतिष्ठित एवं ्रपने से भिन्न भासने वाले 
परत्य सभी पदार्था कै प्रति समान सरूपसे निरपेक्ष हो चुका दै । 
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९९. सुटनित्राऽयैदासीन-मध्यस्थ देष्य-बन्धुषु । 
साघुष्व्‌ अपि च पापषु समबुद्धिर्‌ विशिष्यत ॥ 
(गीता ६,९) 


“(हे प्र्जुन, वह कम-योग का साधक) प्रेष्ठ होता है, (जो) 
सुहृदो, मित्रो, शत्रुग्रो, (पक्षपात से) श्रलग रहने वालों, 
तटस्थ, दरेषियो, बन्धृम्रो, साघु (पुरुषों) तथा पापौ (पुरूषो) 
(के साथ वर्ताव करने) में (ग्रपनी) समता-युवत भावना 
बनाए रखता है ।' ई 








कमं-योगी को सांसारिक व्यवहार के श्रन्त्गत सभी प्रकार 
के लोगों से निपटना पड़ता दहै । े्ता करते हए यदि वह भिन्न- 
भिन्न परिस्थितियों के श्रनुसार यथोचित कत्तेव्य-मात्र का 
पालन करता रहता दहै ग्रौर किसी प्रकार सेभी रागद्रेषकी 
लवैटमेन श्राकर म्रपनी मानसिक समताको स्थिर बनाये 
रखता है, तो यह्‌ श्रवश्य कहा जा सकता है कि उसने कमं-योग 
की साधना मेंभ्रच्छी प्रगति की। 


= 
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१००. युक्ताऽऽहार-विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म । 


युक्तस्वप्नाऽववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
गीता ६, १७) 


“(हि प्रजन, जो श्रपने) भोजन प्रौर भ्रमण को (तथा) शयन 
रीर जागरण को (एवं सव) कर्मो मे श्रपनो चेष्टाश्रों को 
नियमित रखता है, (उसका ही) योग-साधन दुःखों का नाश 
करते वाला होतादहै। 


कमयोग की साधना, केवल राजयोग के श्रासन, प्राणायाम 
श्रादि श्राठ श्रंगों एवं हव्योग की नेति, धोती श्रादि छः 
क्रियाग्नोंकेही ्रम्यास तक सीमित म रहती हुई, साधक की 
समृचौ जीवन-चर्या को अपने श्रभ्यास क्षेत्र मे समाविष्ट कर 
लेती है । वस्तुतः, कमयोग साधक के जीवन को श्रपने विशेष 
सचि में ढाल देता रहै, जिससे उसे एक नई दिशा म 
प्रगतिशील होने की प्रेरणा मिलती है । इस लिए, कमयोग ही 
खच्ची जीवन-कला दहै, जिसका श्रम्यास साधक को सर्वाग 
सम्पूणं जीवन-पथ पर प्रग्रसर कर देता है। श्रपनी शारीरिक 
नरेष्टाग्रों एवं मानसिक प्रवृत्तियों को नियम श्रौर मर्यादा में 
खना इस मागं का सबसे बड़ा धमं है, जिसके पालन हारा 
कर्मयोगी विना किसी दुःख के श्रपने लक्ष्यकीग्रोर भ्रागे-घ्रागे 


बदृता जाता है । 


१२६३ रीता कमेगोग 


१०१. यदा विनियतं चित्तम्‌ अ्मन्य्‌ एव।ऽवतिष्ठते । 
नि.खपहः सवै-कमेभ्पो युक्त इत्य्‌ उच्यते तदा ॥ 
(गीता ६,१९८) 


“(हे प्र्जुन), जव (साधक का) श्रच्छीतरह्‌ से तियममें 
बन्ध चूका चित्त श्रपने श्रापमें ही स्थिरहोजाताहै (रौर 
वह्‌ साधक) कामनभ्रों के सब (विषयों) के प्रति इच्छ! रहित 
हो जाता है, तभी रेसाक्हाजा सकताटैकि (वह्‌) योग- 
युक्त है ।' 


इन्द्रियों के द्रार बाहुरकी ग्रोर खुलते दै । इकशी लियेहर 
कोई साधारणतः बहिर्मुख होता है, परन्तु जव स्वाध््राय श्रौर 
सत्संग के प्रभाव से विचार ग्रौर विवेक का उदय होता है 
श्रौर मन्‌ष्य जिन बाह्य विषयों को सत्य समभ कर उनके 
पोछे दौडता रह्‌ दै, श्र उनको श्रवेक्षा प्रपने प्राध्यात्मिक 
जीवन को सत्यतर भ्रर्थात्‌ श्रधिक सच्चा समने लगता 
तो वह श्रधिकाधिक श्रन्तर्मुख होता चला जाता है । प्रव वह्‌ 
ग्रपने बाह्य सांसारिक जीवन के सव व्यापारो को कतंव्य-वृद्धि 
से युक्त होकर तथा उनके फलों के प्रति श्रनासर्वित-पूवेक 
निर्वाहित करता रहता है श्रौर इव प्रकार की संसारिक 
पराप्तियों की लालसासे मुक्त हो चुके श्रपने-प्रापको प्रापमें 
ही स्वेथा तुप्त श्रौर तुष्ट दनाये रखता है । कर्मयोग की 
साधना मे लगे हए ्रभ्यासी की यही परम योगयुक्त 
मवस्था है। 


गोता कमयोग १५७ 


१०२. सर्व-भूतस्थम्‌ आत्मानं स्-मूतानि चाऽऽत्नि । 
ईक्षते योग-युक्ताऽऽसमा सरवर समद्रीनः ॥ 
(गौता ६,२९) 


(हे भर्जन, जिसने) श्रपने-्रापको योग-यृक्त कर लिया है 
(रौर इसके फलस्वरूप जो सवत्र समता-पूवेक देखने लग गया 
है, (वह्‌) ग्रपने-ग्रापको सव प्राणियो मे स्थित श्रौर सब 
प्राणियों को श्रपने-्रापमें (स्थित) देखने लग जाता है।' 


जव प्राणियों का बाह्य जीवन उनके श्रन्तःकरण रूपी 
प्ाध्यात्मिक तत्व की प्रेरणा से ही चलता है तब मूलप्रकृति के 
परिणाम-करम की दुष्टि से सभी अन्तःकरणं का विकास 
समान स्तर पर निष्पन्न होता दै। इसलिए, समान-रूप से 


~. 


सन्मूलक विकास-स्वरूप होने के नाते सभी प्राणी, 
यदि विचार कर देखा जाये, तो परमार्थतः श्रभिन्न 
भौर व्यवहारतः, परस्पर भार्ईभाई दँ। परन्तु एेा 
विचार कर सकनेका सामथ्यं ग्रौर इस पर प्राधारित पारः 
स्परिक सम्बन्ध का उक्त दशन उसे ही प्राप्त हो सकता है जो 
वस्तुतः योगयुक्त हो चूका ह । वही मन, वचन श्रौर क्मसे 
सव प्राणियों को श्रपना श्रौरश्रपने से प्रभिन्न समभताहुभ्रा 
उनके सुख को अपना सुख समभ कर उसकी वुद्धि कै लिए श्रौर 
उनके दुःख कोभ्रपनादुःख समभ कर उसकी निवृति के लिए 
प्रयत्नशील रहता द्वै । 


१५८ गीता कमंथोग 


२, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽ्जुन । 
सुख वा यदि दुखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीत। ६,३५) 


"हे ्र्जुन, (योग साधकों मे) वही परम योगी सममा जाता 
है, जो सवत्र प्रन्य प्राणियों को जो) सुख या दुःख प्राप्त होता 
है, उस) सव (परलोक सुख यादु) कोग्रने (प्राप्रको हो 
रहे सुख य। दुःख के, सदुश देखता है । 

सर्वै-साधारण को श्रपना सुख प्रच्छा भौर प्रपना दुःख बुरा 
लगता है । इसलिए, सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रपने सुख को 
बढाने श्रौर श्रपने दुख कोहटानेकी भोर रहती है। किन्तु 
कर्मयोग का पथिक जव धीरे-धीरे धीरता-पूवेक प्रपनी साधना 
मे श्रग्रसर होतादै, तो उसे सब कोई श्रपनाही रूप भासने 
लगताह । भ्रब वह सबको श्रपनेमेंभ्रौर प्रपने प्राप को सव 
भे देवता हृप्रा सबके सुख को भ्रपना सु भ्रौरसबकेदुःख 
को श्रना दुःख श्रनुभव करता ह । इषलिए सभी का सुल बढ़ने 
मे श्रौरसभीका दुःख घटाने में निरन्तर लगा रहता है । वस्तुतः 
श्रब उसके लिए स्वाथे श्रौर परस्वाथं मे कोई भेद नहीं रहता । 





गीता कमयोग १५९६ 


१०४. असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चटम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
(गीता ६,६३५) 
टे महाभूज, कुन्तिपुत्र (्र्जुन, इसमे कोई) सन्देह नहीं 
चंचल (है, इसलिए,) सहज मेँ वशीभूत होने वाला 
नता हं । किन्तु प्रभ्यास श्रौर वैराग्य द्वारा (वह्‌) वशमेंहो 
जाता है) 





मनकेक्षेत्रमें ग्रभी एक संकल्प होता है ग्रौर, भाट से, एक 
ग्रौर विकट्प उठ खडा होता है । यह संकत्प-विकल्प का तांता 
निरन्तर लगा रहता दै, किन्तु क्षण-क्षण मे इसका स्वरूप. 
बदलता रहता है । इस कारण, यह तो मानना ही पडता है 
कि इस मन कौ किसी एक श्रवस्था पर यह विक्वास नहीं किया 
जा सकता कि यह्‌ घड़ी, दो घड़ी एेसी ही बनी रहं सकेगी । 
साथ ही, यह भी सत्य ह कि मनकी स्थिरता के अ्रभावमें 
किया ह्र कोई भी करम प्रपने ठीक सिरे पर पहुंच नही 
पाता । म्रतः, मन कोवश में करने का कोई न कोई साधन 
ग्रवर्य दूंढ निकालना चाहिए । इक्त कठिन काये मे प्राचीन 
सिद्ध-साधकों का ही कोई ्रनुभूत योग हमारा सहायक हो जाता 
है । उन लोगों का एे्षा श्रनुभव रहा है कि जव विचार भ्रौर 
विवेक का धनी बाह्य विषयों के प्रत्त वास्तव में राग-रहित 
होकर भ्रन्त्मुख हो जाता दै, तो उसका मन भ्राध्यात्मिक लक्ष्य 
पर टिकते ल जाता है। कन्तु एकदम एता नरह हो पता । 





१६० गीता कर्मयोग । 


क: 


इसके लिए सतत सावधान श्रौर जागरूक रहते हए प्रश्यास 
| 4 करते रहना प्रथात्‌ वार-बार श्रपने श्राप को चेतावनी दे 
। रहना भी परमावश्यक है। 





पौत्ता कभेयोश १६१ 


` १०८. अद्िष्य सवैभूतानां मैत्रः करण एवं च । 
निमभो निरहकारः सम-दुःख-सुखः क्षमी ॥ 
(गीता १२,१३) 


"(हे प्रजन, मुभ श्रपना वही भवत प्रिय होता है, जो मेरे 
उपदेश के भ्रनुसार) सव प्राणियों कै प्रति मित्र ग्रौर दयावान्‌ 
ही (होत्ता दै), (किप्री के भी प्रति) दष करने वाला नहीं 
(होता, जो) ममता-रहित, श्रहुकार-रहित (तथा) क्षमावान्‌ 
होता है एवं जिवक्रे लिये) सुख तथा द्‌ःख समान हो जाते हं । 


भगवान्‌ के भक्तों में बहुत सेते होते है, जो उत्क नाम 
की मालायै तो बहुत फरते रै, परन्तु ग्रपने ्राचार-व्यवहार 
(6 को भगवान्‌ की श्राज्ञानुसार ठीक रखने की ग्रोर विशेष ध्यान 
| हीं देते ! सम्भवतः, वे इस मिथ्या विदवास से प्रभावित होते 
है करि भवान्‌ श्रपने नामके जाप तया श्रपती स्तुति-प्रशंसा का 
भख। है । वास्तवे से, भगवान्‌ प्रपते उत विरले भक्तो को 
श्रधिक ग्रच्छा समभता है, जो उसे अ्रपना सद्‌-गुर बना कर 
उससे सच्चा जीवन धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करते हे । 
रसे सृभवत जन प्राणि-मात्र का हित करने मे निरत रहते हं 
श्रौर श्रनास वित-पूवंक कन्तंव्य कमे मेँ लगे रहते है, फिर चाहे 
सखटहोया द्‌ःख हो, ग्रपनी भीतरी समतां को स्थिर बनाये 
रहते है । 





१६२ गीता प्तसयोग 
१०६. सन्तुष्टः सतत्‌ येगी यताऽ दृढ-निश्चयः | ` ..' . 
मय्य्‌ अरपित-मनी-बुद्धिर्‌ यो मद्‌भक्तः स मेश्रियः॥ ` 
(गीता १२,१४) 


“(हे प्रजन), जो मेरा भक्त (मेरे उपदेशानुसार) सदा 
सन्तुष्ट, योग-युक्त, श्रात्म-वशी (एवं) स्थिर-चित्त होता है 
(तथा ग्रपने) मन प्रौर बृद्धिको (मेरे उपदेशानुसारप्राचरण 
करने) मे लगाये रहता रै, मुभे वही प्रिय लगता दै ।' 





विकास-रिखर पर पहंचा हुग्रा श्रध्यात्म-तत््व सद्‌-गुर्‌ के 
रूपमे हदय-हुदय मे बस रहा है। उस सप्म्ररणाके सोत से 
सतत-वाहिनी अ्रमृत-गंगा में मानो, इडबक-डुबक कर स्नान 
करते हुए मन श्रौर बुद्धि पवित्र हौ जाति हैँ । इस भीतरी 
श्रात्म-शुदधि के फल-स्वरूप नितान्त सात्विक जीवनके रूप में 
मानो, साधक का दूसरा नया जन्म होता है, जिसेपाकर वह 
सहज स्वभाव से सदा सन्तोषी, संयमी म्रौ स्थिर-विश्वासी 
बना रहता है । 


गीता कयोप १६३ 
,---29:9. यस्मान्‌ नीष्रिजते लोको लोकान्‌ नौदिजते च यः। 
{ “ हपीऽम-मयेद्रैर्‌ मुक्तो यः स चमेश्रियः॥ 
(गीता १२,१५) 


"(हे भर्जन), जो (भेरा भक्त मेरे उपदेशानुसार एेषा 
जीवन बना लेता है कि) उससे लोग चघवबराते नहीं श्रौरवह 
लोगों से नहीं चवराता, (तथा वह) रोष ग्रौर ऋध (एवं) भय 
शरीर घवराहट से मुक्त रहता है, वही मुभे प्रिय होताहै।' 


प्रपते ग्रनुकल व्यवहार करने वाले लोगों में रहना तो 
सभी को भ्राता है किन्तु प्रतिक्‌ल व्यवहारः करते वाले लोगों 
मे कोई-को ही रहना जानता है । बह श्रपने इदे-गिर्दं के प्रति- 
कूल लोगों के विरोधसे न. भड्क उठता हैश्रौरन क्रोधके 
प्रावेदय मे उनके उपर वरस ही पड़ताहै। साथ दही, वह उनसे 
डरता ग्रौर घबराता भी नहीं रौर, इसलिए, कहीं दूर भागने 
की भी नहीं करता । इसी प्रकार, वहं किसीको डरा कर 
गरपने से दूर भगाभी नहीं देता। ठेसा ही वीर, वीर पुर्ण 


भगवान्‌ का सच्चा भवत एवं कर्म-योग का सच्चा साधकं 
होता है। 


१६४ गीता क्मयोय 


९०८. अनपेक्षः श्युचिर्‌ दक्ष उदासीनो गत-व्यथः । 
सवौऽऽपम्भपरशतयागी यो सद्सक्तः स मे प्रियः ॥ 
(गीता १२, १६) 


"दि प्रजन), जो मेरा भक्त (उपदेशानु तार चलता हुमा) 
प्रवक्षारहित्त पवित्र, कर्मठ, (कर्म-फल के प्रति) तटस्थ (एवं 
प्रतिकूलता में श्रपने प्रापकरो दुःखी न) समने वाला हो जाता 
है (तथा श्रपने) सव कर्मोकौ फलेच्छा को सर्वथा छोड देता 
है, वही मु प्रिय लगता है।' 





सद्‌-भक्ति का वास्तविक निवास वाणी तँ नहीं, प्रपितु 
मनम समना चाहिए । यह वह श्रमृत है, जिसका वाणी 
रसास्रादन हौ कर सकती है, वर्णन कदापि नहीं । इस प्रमृत- 
र के यानका सोधा प्रभाव प्रन्तःकरण पर पड्ताहै, जो 
शरपने शुद्ध-पवित्र स्वरूप मेँ सुप्रतिष्ठित ग्रौर सदा श्रपते म्राप 
म तुष्ट श्रौर तृप्त रहने लग जाता है। एसे सुसंस्छृत ्रन्तः- 
करण वाला कर्मयोगी श्रपने सभी क्तव्य-कर्मो ते लगा रहता 
है, परन्तु उनके फलों के व्रिषय में कामनारहित होकर स्थिर 
उदासीन वृत्तिमें रमण॒ करता है । 


ए 
१ 
0 
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४९. यो नह्यति नदे न शोचति न काडक्षति। 
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्‌ यः सः मे प्रियः ॥ 
(गौता १२, १७) 


(हे प्रजन), वह भक्ति-यूक्त (साधक), जो (प्रिय-प्राप्तिसे 
म्रपनेभ्रापको) सुखी ग्रौर प्रप्रिय-प्राप्तिसे श्रपने प्रापको) 
दुःखी नहीं समभता (तथा जो) न शोक करताहै (ग्रीर) न 
कामना करताहै, (एवंजो) शुभ (ग्रौर) श्रशुभ (की भावना) 


सच्चे भक्त के म्रन्दर सदा एषा श्रमृत-प्रवाह वहता रहता 
है,जो उसे श्रपने्रापमेंही तुष्ट ग्रौर तप्त रहने वाला बना 
देना है । सदा वहिर्मु रहने वाली इन्दियों के संयोग-वश उसका 
भिन्न-भिन्न बाह्य पदार्थो के साथ संगं भी सहज स्वभाव 
से होता रहता दै । इस लिए, उसे विभिन्न बाह्य संसर्गो के 
फलस्वरूप सुख भी भ्रौर दुःख भी होते रहते हैँ । परन्तु वह उन 
दोनों परस्पर-विरोधी श्रवस्थाग्नों के प्रति श्रपनौ उदासीन वृत्ति 
मं स्थिरता-पूरवक न सुख में प्रफुट्लित होता है ग्रौरन दुःखम 
परिम्लान ही होता है । वह्‌ जानता है कि जहां संयोग होता है, 
वहां वियोग भी श्रवदयम्भावी है । इसलिये जव कोई बाह्य 
संयोग द्वारा मिला हृभ्रा पदार्थं उससे छिन जाता है, तो वहं 
इसका शोक नहीं करता । इसी प्रकार, वह श्रभौ तक न मिल 
पाये किसी बाह्य पदार्थं को पाने कौ कामना भी नहीं करता 
संक्षेपतः, श्रव उसके लिए सब कर्तव्य कमै-मात्र रौर उससे 
उपजने वाला फल फल-मत्र हौ वन जाता दै । रब वह किसी 
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क्म को श्रथवा उसके फल कोन शुभ समभता दहैग्रोर ` 
ग्रणुभ ही । कारण शुभ भ्रौरपघ्रशुभके आ्राधार राग श्रौरदेष 


होते है, जिनसे वह्‌ उपर उठ चुका होता दै । 
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रि 
"~ = = 
८2: समः शत्रो च मत्र च तथा मानाऽप्मानया, । 
रशीतोष्ण-सुख-दुःखेषु समः सद्ध-विवजितः ॥ 
(पीता १२,१८) 


2 


अ अ „+ 


"(हे प्रजन, मुभे मेरा एेषा मक्त श्रिय लगता हिजो राग 
रीर देष द्वारा उपजे) संगदोष से ब्रदूता (होता हुध्रा) शतु श्रौर 
मित्र, मान (ग्रौर) श्रपमान, शीत (ग्रौर) उष्ण (एवं) सुल 


(ग्रौर) दुःख (की प्राप्ति) मे एक जेता (वना रहता) ।' 





शत्रू-मित्र प्रादि रन्दो की प्राप्ति होने पर उनके प्रभाव तो 
श्रवद्य (भिस्न-भिन्न) ही होगे । जव शत्रु सिरपरग्रा घमकता है, 
तो मार-काट, लृूट-मार्‌ ग्रादिके रूपमे हानि होने का डय 
तोहोतादहीदै। इसी प्रकार भित्र की प्राप्ति होने पर संरक्षण 
सम्बल तथा ग्न्य ग्रवेक्षित उपार हो सकेगा, देका श्रनुमान 
करना स्वाभाविक होता दै । इसीलिए धर्मानूसार णेता प्रपल्त्‌ 
करते रहना कि कोई भौ हमारा वु न वने श्रौर सव कोई 
हमारे भिव बने, एक उत्तम सामाजिक कर्तव्य बन जाता है । 
अवित्तभाव से युक्त कर्मयोगी भी सवै-साधारण की ही नाई 
इष कर्तव्य का पालन करता है । परन्तु फिर भी यदि कोई 
शाच्रता करता दै, तो वह॒ उसका वीरता-पूवैक सामन करता 
है ग्रौर एेसा करते हए यदि कोई हानि होती है, तो उसका 
द्‌ःख नहीं मानता । दसी प्रकार यदि मित्रों की कुपासे घन- 
धान्य, मान-प्रतिष्ठा श्रादि को प्राप्त करता हितो दनम इतना 
लिप्त नहीं हो जाता विं कभी इनका श्रभाव हौ जाए, तो उपे 
ग्रलरते लगे । सवे-वाधारण तर कम-योभी का इसी बातें 





१६० गीता कष्योग 


प्रन्तरः रहता हे कि जहां वे प्रिय वस्तु को पाकर भ्रात <~ ~ 
श्रौ श्रश्रिय वस्तु को पाकर ग्रति दुःखित हो जाते दहै, यह दोन; 
भ्रवस्थाग्रो मे एक-रस बना रहता है , 
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ध तुव्य-निन्दा-स्तुतिर्‌ मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिर्‌ भक्तेमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ 


१ 


^ १ = प - ( 


(गीता १२,१६) 


"(हे प्र्जुन), मुके (वही) भक्ति-युक्त पुरुष परिष (लगता 
है जो ग्रपनी) निन्दा (ग्रौर) स्तुति (होने) पर सम-वृत्ति वाला 
(बना रहता है), (ग्रपनी) वाणी को नियन्वित किए रहता है, 
जिस-किस (की प्राप्ति) से सन्तुष्ट हो जाता है, (कभी) 
हतोत्साह नहीं होता (ग्रौर सदा प्रपने) निश्चय पर स्थिर 
रहता दै ।' 





कर्मयोग का सच्चा साधक श्रपने लिये जिस कतेग्य-पथ 
को ठीक समभता दै, उस पर चलता रहना दै । मागं मे उसे 
इस बात की प्रपेक्षा नहीं होती कि दूसरे लोग उसे भ्रच्छा कहें 
कारण, वह्‌ श्रपने लिये श्रपने अन्तरात्मा के सन्तोष कोही 
परम प्रमाण समता है। इसीलिये यदि कछ लोग उसकी 
निन्दाभीकरते दहै, तो वह उधर ध्यान नहीं देता। वहु 
बोलता बहुत कम है श्रौरं श्रपने कर्तव्य के पालनमें श्रधिक 
लगा रहता है । कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देता, सदा ्रपने 
लक्ष्य पर ही दृष्टि टिकाये रखता है । _ उसका प्रयत्न सफल 
रहे या निष्फल जये, दोनो ्रवस्थाश्रो मे उसका सम॒भाव 
बना रहता है । श्रपनी जेसी-कंस भो सारकं स्थिति मे वह 
म्रात्म-सम्मान एवं पणं सन्तोष के साथ रहना जानता है । वहु 
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~ 
कमो भी श्रपने-ग्रापको दीन-हीन नहीं समता ्रौरभ्रच 
निश्चय मे सदा ग्रडिग रहता है। वह ्रपने मागं को स्पष्ट 
रूप से दिखा सक्रने वाला प्रकाश श्रपने प्रन्दर से पातादै। 


। ब -- र गीता कमयोग १७१ 


};  .“ ११२. अमानितम्‌ अदम्मिलम्‌ अहिंसा क्षान्तिर्‌ आजैवम्‌ । 
आचा्योपासने शोच स्येधेम्‌ आत्म-विनिग्रहः ॥ 
(गीता १३,७) 


"(हे अर्जुन), म्रभिमानी न होना, दम्भी न होना, प्रहिक्ा, 
सहनशीलता, सरलता, गुर-सेवा, शुद्धि, स्थिरता (एवं) ्रात्म- 
संम, (इन गुणों को धारण करना ज्ञातवान्‌ होने का लक्षण 


है) । 








----- ._--------------- 


पुस्तकों का पाठ करना तथा उनके शब्दाथे को समना 
क~ श्रीर्‌ बात है तथा ज्ञानवान्‌ होना दूसरी ही वात ह। जब 
मनुष्य पृस्तकों मे दौ हुई शिक्षा को श्रपने श्राचार-व्यवहारः 
म तियान्वित कर लेता दै, तभी. वर्ह पुस्तकों के ज्ञान कौ 
ग्रपने जीवन का श्रंग बना लेनेके कारण ज्ञानवान्‌ क्ल 
सकता है । पुस्तकों का ज्ञान तभी सफल होता दै, जब उन्हे 
पठने बाले उस ज्ञान प॑र ब्राचरण करते ह, भ्रन्थथा पुस्तकौ 
मे भराज्ञान वहींका वहीं धरा स्ट जाता ह । यहाँ श्रभिमान- 
रहित होना, दम्भ.हित होना प्रादि सद्गुण जो कहे है 
उनकी साधनामें लगे रहता प्रत्येक ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी का 
धर्म होना चाहिये । 


१७२ गीता कर्मयोग (च 


२१३. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌ अनरहेकार ए च । 
जन्म-मृ्यु-जश-व्याधि-दुःख-दोपानुदर्दानम्‌ ॥ 
(गीता १३,८) 


“हे भ्र्जुन), इन्द्रियों के विषयों मे प्रनासक्ति ग्रौर प्रहुंकार- 
रहित ही रना (एव) जन्म, मरण, वृष्णा ओ्रौर रोग (म्रादिसे 
म्रवर्य प्राप्त होने वाले) दुःख (कोध्यान में रखते हये मोग- 
त्रिलाघ का जीवन) दोप (से युक्त है, एेसा) सभभते रहना, 
(इन गुणो को धारण करना ज्ञानवान्‌ होने का लक्षण है) ।' 





सव कोई दुःख की निवृत्तिही चाहताहै, किन्तु यहु समभ 
नहीं पाताकिदुःखकाम्‌ल कहाँ है । कोरई-कोई ज्ञानवान्‌ ही 
उसके मूल को देख पाता है श्रौर उस पर कुठाराघात करके 
परम सुख का पात्र वन जाता ह । शारीरिक जीवन स्वभावतः 
ग्रनिव्य है । इसलिये, इसमे नित्यता चाहना मोहु-मातर हे, 
जिसके दवाव में भ्रा कर मनुष्य विषय वास्नाभ्रों के जीवन में 
प्रविकाधिक फपता जाता है । ज्ञानवान्‌ इसे ही सब दुःखोंका 
मूल कारण समभता है प्रौर इसीलिये, सदा संयम श्रौर मयादा 
मे रहता हरा बाह्य पदार्थ श्नौर उनके भोगों के साथ उतना 
हीकमसे कम संसग रखता है, जितना कि शरीरयात्रा एवं 
क्तव्य-पालन के लिये भ्रावश्यक होता है, वह्‌ उनमें लिप्त ग्रौर 
प्रसक्त नदीं होता दै । 
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६ का - जस॒क्तिर्‌ अनभिष्वङ्गः पुत्र-दाःग्रहादिपु । 
, नित्यं च सम-चित्तवम्‌ इष्टाऽनिष्टोपपतिषु ॥ 
(गीता १३,६) 


~“ 


"हे प्र्जुन), सन्तान, स्वरी, गृह श्रादि मे (ममताःपूर्वक) 
लिपटे (ग्रौर) फंसे न रहना तथा श्रनुकूल (एव) प्रतिकूल 
प्राप्तियों से सदा सम-भाव वाला बने रहना (इन गुणो को 
धारण करना ज्ञानवान्‌ का लक्षण है) ।' 





मनुष्य को संतान इसलिये प्यारी तहीं होती कि वह्‌ संतान 

है, वरन्‌ उसे यह इसलिये प्यारी होती है क्रि यह उसको 
श्रपनी संतान है । इसी प्रकार भ्रन्य सभौ पदार्थो के प्रतिभी 
मनुष्य की प्रीति का प्राधार उसकी ममता ही होती है । ज्हा- 
जहाँ उसे श्रात्मीयता या स्वकीयता प्रतीत होती है, वहीं-वहीं 
उसकी प्रीति हो जाती है जिसके फल-स्वल्प, एक प्रकारसे, 
उपे श्रात्म-तुष्टि श्रौर श्रात्म-तुप्ति का अनुभव होताहै। 
मनुष्य को जहां-जहां से श्रपनी हानि होती दिखाई देती है, 
वहू -वहां के प्रति उसक श्रन्दर श्रभ्रीति होती है। प्रति-मात्र 
वदी हृई प्रीति ही राग श्रौरग्रति-मात्र बदी हुई श्रप्रीति 
ही देष कहलाती है । ये दोनों मानव-जीवन को नरक-षाम 
बना देती है । ज्ञानवान्‌ पुरुष वही होता है, जो श्रहुंकार ग्रौर 
| ममताके मिथ्याचक्त मेन फंता हृश्रा न कहीं अ्रतिमातर 
~ प्रीतिकरतादहै मौरन कहीं ञ्रति-मातर भ्रप्रीति, किन्तु सभीके 
साथ वरनुसार हिल-मिल कर रहता हृप्रा भी सभीके प्रति 


१७४ गोता कर्मयोग = 
श्रपनी उदासीन वृत्ति बनाए रखता दै 1 वह्‌ सवत - . पवत _-~- 
ग्राचार-व्यवहार करनेमे लगा रहता फिर॒ चाह उपकै*.. ^. 
फल श्रनकल हो श्रौर चाहे प्रतिकूल हो, वह दोनों श्रवस्यं 

मे श्रपनी चित्त की समता को बनाए रखता दै । 


् 


॥ ^ गीता कर्मपो१ १७५ 


- § 
~ ~=; भयं चानन्ययोगेन भक्तिर्‌ अन्यभिचारणी । 


॥" विविक्तदेश सेविखम्‌ अरतिर्‌ जन-सप्दि ॥ 
(गीता १३,१०) 


“(हि प्रजन, ज्ञानवान्‌ पुरुष) मेरे (वताए जीवन-मार्ग) में 
सदा स्थिर रहने वाली प्रौर श्रसाधारण भक्तिसे युक्त होता 
है, (वह्‌) एकान्त-वाकती होता है (रौर उसकी) लोगों के जगघटः 
मे रचि नहीं होती । 





जव तक मनुष्य के सामने कोई ेसा ऊंचा ्राध्यात्मिक 
ग्रथवा सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं होता, जिसमे उसका ध्यान 
पर्ण॑तया कन्त रह्‌ सके, तव तक वहं एकान्त से डरता प्रौर 
घवराता है, उसका मन बाजार के जमघट मेही लगता हे। 
परन्तु जव उसे पहुचे हुये ग्रौर करनी वाले सद्-गुरुसे कुष्ठ 
जञान-रूपी प्रसाद प्राप्त हो जाता है, तव उक्षकी बाहरी भटक 
वन्द हो जाती है ग्रौर वह एकान्त-प्रिय प्रर परध्यात्म-खचि 
हो जाता है) भ्रव वह्‌ लोगों के जन-हित के श्रपने कर्तव्यो 
करे पालनार्थं जितना प्रावश्यक होता है, उतना ही वाह्य संसग 
रखता दै, ग्रौर शेष श्रपना सारा समय ज्ञान श्रौर ध्यान में 
ही लगाता दै। 


१७६ गीता कर्मयोग (= 
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११६. अध्यासज्ञान-नित्यत् त्व-ज्ञानाथ-दक्नस्‌ । 
एतज ज्ञानम्‌ इते प्राक्तम्‌ अज्ञानं यद्‌ अतोऽन्यथा ॥ 
(गीता १३.१६) 


हे प्रजन), ग्रध्यात्म-ज्ञान (के उपाजन) में (निरन्तर) लगा 


(= 


रहना (ग्रौर) ज्ञान-षूपी, (लक्ष्य का दशन कर लेना) यही 
(सच्चा) ज्ञान कहुलाता है (मरौर) जो इससे भिन्न (तथा-कथित 
ज्ञान होता) है, (वह तो) म्रज्ञानदहीहै। 


जहाँ एरण्ड से ्रन्य कोई बड़ा वृक्ष नहीं होता, वहां वह्‌ 


ही, वृश्च कहला सकता है । परन्तु जहां राम, ववूल भ्रादिके 


गरन्य कई बड़े-बड़े वृक्ष हँ, वहां वह केवल एक भाड-सा दिखने 
लगता है । इसी प्रकार, पोधिग्रों का शाब्दिक उच्चारण ग्रौर 
साधारण शब्दां की दृष्टि सेपटलेना भी ज्ञानतो कहला 
सकता है, परन्तु तभी तक जव तक कि उससे श्रधिकर उचेन्ञान 
का उदय नहीं होता । बाह्य पदाथं-विद्या कितनी ही सुक्ष्म 
क्योंन हो, फिर भी वह श्रपने से श्रधिक्र सृक्ष्मतर ्रध्यात्म- 
विद्याके सामने तो स्थूल ही प्रतीत होती दहै। श्रौर, यदि 
श्रध्यात्स-विद्या भी केवल विचार श्रौर चिन्तन के श्रभ्यास तक 
ही रह जाती है रौर श्रपने वास्तविक लक्ष्य-रूपी तत्त्वज्ञान 
का प्रकाश करने मे सफल नहीं हो पाती, तो वह भी एक प्रकार 
से प्रज्ञानकी ही कोटि में पडी रह जायेगी । इसलिये तत्त्व 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है रौर वह भी तभो, जव कर्म-योग 
ट्या उस पर श्राचरण क्रिया जाये) 


४६॥ स 
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^ 1 1 ५० य्‌ 
° "~. लम-दुःख-सुख। स्वस्थः सम-लोष्टाऽदम-काञ्चनः । 


तस्य-ग्रियाऽग्रियो धीरप्‌ तुल्य-निन्दाऽऽत्म-संस्तुतिः ॥ 
(गीता १४,२४ ) 


"हि गर्जन, जिसे) दुःख श्रौर सुख एक-जसे (भासते है, 
जिसे) मिरी का ढेला, पत्थर (ग्रौर) सोना एक-समान (लगते 
है, जिस) प्रिय (प्नौर) प्नप्रिय तुल्य (प्रतीत होते है, जिसे ग्रपनी) 
निन्दा (रौर) श्रपनी प्रशंसा तुल्य (प्रतीत होती दै, जो) 
स्वावलम्बी (ग्रौर जो) स्थिर-स्वभाव (हौता है, उसेही 
गुणातीत समना चाहिए) ।' 











सृष्टि ्रौर प्रलय त्रिगुणात्मक सद्‌-रूपौ मूल कारण के 
सामग्टिक ध्म है । काल कौ दृष्टि से प्रलय श्रौर सृष्टिकी 
स्वभाव-नियत श्रवधि एक-जैसी रहती है। प्रलय काल में 
तीनों गुण ब्र्थात्‌ सत्व, रजस्‌ ग्रौर तमस्‌ भ्रापसः मे सन्तुलित 
रहते हैँ ग्रौर उनकी उस साम्यावस्था म सत्‌ श्रपनी स्वाभाविक 
प्रकृति की स्थिति में रहता है । जव स्वभाव-नियत सृष्टि-काल 
का प्रारम्भ होना होता है, तव सत्व, रजस्‌ प्रौर तमस्‌ तीनों 
गुण भ्रापस में वितुलित हो जाते हैँ ग्रौर उनके इस उतार- 
चद़ाव से प्रेरित होकर सद्‌-रूपी मूल. कारण उत्तरोत्तर 
विकृतियों के रूप में प्रकट होता हुमरा, प्रपते परिणाम कौ भ्रः: 
करणरूपी चरम सीमा पर पहुंच जाता दै । सर्व-साधारण 
करा श्रन्तःकरण व्राह्य भोगों की वासनाभ्रो मे फसा रहता हि 
प्रतिक्रिया के रूष मे यह्‌ संसार ्रागे-प्रागे चलता है। किन्तु 
ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी क भ्रन्तःकरण वाह्य भोगों की वासनाभ्रो 


१७८ गीता कर्मयोग ~ _ 

~ स 
से मुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप, मानो, उस = 
परिणाम एक प्रकार से बन्द हो जाता है श्नौर वह्‌ पुनः सद्‌- ` 
मूल कारण की साम्यावस्था में स्थित हो कर सत्व, रजस्‌ श्रीर 
तमस्‌ को वितुलित प्रवस्थाके प्रभाव से उपर उठजाता है । 
इस प्रकार, वह चलाचल संसारके मध्य में रहता हुप्रा भी 
मानो, उससे प्रहता रहता है । एेसे सिद्ध- साधक को ही तीनों 
गणो के खेल से ऊपर उठा हृश्रा होने के कारण त्रिगुणातीत 
कहते है । उसीके लिए सुख-दुःख, हानि-लाम, जीवन-मरण 
प्रादि दन्द ञ्रव दन्न रह्‌ कर समान श्रनुभवों कारूपधारण 
कर लेते हैँ । उसके लिए ही भिष्की, पत्थर श्रौर सोना एवं 
निन्दा ओर स्तुति, सब एक समान हो जाता है । 


~ [> 
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2 =.मानाऽषमानयोष्‌ तुल्यस्‌ तुल्यो मित्राऽरि पक्षयोः । 
सवौ ऽऽरम्भ-प्रित्यागी गुणाऽतीतः स उच्यते ॥ 
(गीता १४, २५) 


"(हे प्रजन, जो ) मान श्रौर श्रपमान (एवम्‌) भित्र-वगं श्रौर 
शात्रु-वगं (की उपस्थिति) में एक अंसा (वना रहता है, तथा) 
सव कम (करता हुश्रा उनकी श्रासक्ति का) परित्याग कर देता 
है, वह्‌ (कर्म-योगी ही) गुणों से ऊपर उठा हृप्रा कहलाता लि ॥. 





गुणों से ऊपर उठने का भाव यह्‌ है कि साधक सत्व, रजस्‌ 
ग्रौर तमस्‌ के पारस्परिक-उतार-चढाव के प्रभाव मेन भ्राता 
हुश्रा निविकार श्रौर एक-रस बना रहता दै1 कमे-योगीकी 
इस परम साधना की परीक्षा तभी होती है, जव वह मान- 
ग्रपमान, मिव्र-शवु प्रादि भित्न-भिन्च अनुभवो कौ पैदा केरने 
वाली दृन्रात्मक परिस्थितियों के मध्यमे भी श्रपने प्रापको 
एक-जैसा बनाये रख सकता है, एवम्‌ श्रपने उस-उस ग्रवसरो- 
चित कतव्य का लगातार पालन करता जाता है, किन्तु फल 
क्या श्नौर कंसा होगा, इस चिन्ता से सवेथा मुक्त रहता है । 


~ 
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१९९. निमौन-मोहा जित-सङ्गदोषा, < 
अध्यात्-नित्या विनिवृत्तकामाः । 
दनद्ेर्‌ विमुक्ताः सुख-दुःख-संजनर्‌, 
गच्छन्त्य्‌ अमूढाः पदम्‌ अब्ययं तत्‌ ॥ 
(गीता १५,५) 


"(हे भर्जन, जो) मान-रहित (ग्रौर) मोहु-रहित (हो जाते 
है), श्रासक्ति-दोष को जीत लेते है, रपने-प्रापमें स्थित रहते 
है, सुख-द्‌ःख नामक द्रन््ो सेद््ट जाति (एवम्‌ साधना के 
ग्रभ्यास मे सदा) जागरूक रहते हैँ (तथा जिनकी सब) काम- 
नाये पूणेतया निवृत्त हो जातो है, (वहो कर्मयोगी) उस (मूल 
सत्‌ के सम-स्थिति रूप) निविकार पद को प्राप्त कर पाते हैँ ।' 





कर्मयोग का साधक अ्रपने सद्-गुरु की कूपासे प्राप्त हए 
सन्मागे-प्रदशेन के भ्रनुसार जव धीरे-धीरे साधना की सीदियों 
पर चदृता जाता है, रौर श्रपने मागं मे पद-पद पर प्रनिवार्थं 
रूप से भ्राने वाली नाना-विध प्रलोभन-रूपी विघ्न-वाधाश्रों का 
सिर कुचलने मे विजयी होता चला जाता है, तो भ्रपनी धीरता 
ग्रोर गम्भीरता की परीक्षाके पर्याप्त लम्बे समय के निकल 
जाने के परचात्‌, वह्‌ उस स्थिति मे जा पहुंचता है, जहाँ वह 
सहज-स्वभाव से निविकार, श्राश्वत शान्ति का श्रनुभव करने 
लग जाता है । प्रव वह तीनों गुणों के खेल-स्वरूप संसार से 
ऊपर उठ जाता है । भ्रव यद्यपि वह सर्व॑ंसाधारण कौ तरह ही 
सारे कमं करता रहता है, तथापि वह इन्हं श्रपना कर्त॑व्य-मात्र 
समभकरही करता है ग्रौर, इसलिए, इनके कारण किसी 


१८९१ 


स “८ फसता । द्‌ सरे शब्दों मे, वह जीवस्मक्त हौ जाता 
हूः ` "1 शरीर-त्याग से पूवं ही इस मोक्ष-स्थिति कोपा लेना 
कर्मयोग की ज्ञान-रूपी साधना का परम लक्षय है। 


† =. पीता कर्मयोग 
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१२०. अभयं सच-पंशुदधिर्‌ ज्ञान-येग-व्यवस्थितिः >^ 
दानं दैर्मश्‌ च यज्ञश्‌ च सवाध्यायस्‌ तप आर्जवम्‌ †* ` 


(गीता १६,१) 

"(हे प्रजन), निर्भयता, भाव की पवित्रता, विचार-विवेक 

की साधना मे तत्परता, दानशीलता, संयमशीलता, भवित- 

शीलता, शास्व्राभ्यास (मे रुचि), दन्-सहन की क्षमता (ग्रौर) 

सरलता, ये गुण जिन मनुष्यों मेपायेजाते हों, उह सहज 
स्वभाव से देवता-वर्गायि समभ) 





भौत्तिक जगत्‌ में प्रकाशात्मक, रचनात्मक वे संरक्षणात्मक 
शक्तियां देवता श्रौ र, इसके विपरीत, प्रंधकारात्मक संहा रात्मक 
ग्रौर हिसात्मक शक्तियां न्रसुर कहलाती हँ । मानव समाज 
मेभीरेसेहीगुणोंके प्राधारपर कृष लोग देवता-वर्गीय 
ग्रौर कू ्रसुर-वर्गीय सममे जासकते हँ । मनुष्योँमेवेही 
देवता कहलाने के योग्य होते है, जो उपर कहे निर्भयता श्रादि 
गुणो से सुभूषित होते हुए स्वंत्र ज्ञान का प्रकाश करते रहते 
है, लोक-संग्रह के ्राधार्‌-स्वेरूप रचन त्मक कार्यक्रमों को 
चलाते रहते है एवं श्रपने संरक्षण द्वारा सव की सहायता. करने 
मे लगे रहते दँ 


+ 
म 


¢ ` 
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छः ` {६; अर्दिसा स्यम्‌ अक्रोधस्‌ त्यागस्‌ शान्तिर्‌ अशनम्‌ । 
दया मूतेष्व्‌ अशोटुपत्व मादैवे ही र्‌ अचापलम्‌ ॥ 


(गीता १६, २) 


“हे अ्रजुंन), ग्रहिसा, सत्य, भ्रक्रोध, त्याग, शान्ति, पीठ 
पीठे (किसी के विरु न बोलना). प्राणियों के प्रति दया 
करना, ग्रति लोभ न करना, (स्वभाव का) मृदु होना, लज्जा- 
शील होना, चंचल न होना, (ये गुण जिन मनुष्यों मे पाये ज।ते 
हों, उन्हे सहज स्वभावसे देवता-वर्गीय समशो) ।' 





देवता-स्वभाव वाले मनुष्य कौ प्रवृत्ति सदा इस प्रकार कौ 
~~ होती है कि वह्‌ किसी को भी हानि पहुंचा कर प्रसन्न नहीं 
होता श्रौर सदा एसे श्रवसरों का स्वागत करता है कि जब वह्‌ 
किसी का मला कर सके । ₹ऽलिए मन, वचन ग्रौर कमं दवारा 
किसी की भी हिसा न करना उक्षका जीवन-व्रत होता है । यह्‌ 
एक गुण ही इतना व्यापक है कि इसी एक की भी साधनायें 
लगा हुश्रा मनुष्य यहां कहे रए ग्रन्थ सभौ गुणो का धनी बन 
जाता है। 








१८४ गीता कर्मयौग स च 


१२२. तेजः क्षमा धृतिः रोचम्‌ अद्रोहो नाऽतिमानिता 
भवन्ति सम्पदं दवीम्‌ अभिजातस्य मारत ॥ 
(गीता १६, ३) 


~ 


"हे मरत वंशज म्र्जुन), तेज, क्षमा, धीरज, पवित्रता, 
विर्वासघात न करना (ग्रौर) प्रभिमानन करना, ये गुण) 
जन्पसेही देवता-स्वभाव (रूपी धन) से सम्पन्न (मनुष्यमें 
पाये जाते) है ।' 





किसीके श्रपराध को सहनन कर सकना श्रौर उसके प्रति 
क्रोध करना श्रपनौ दुवेलता का तथा किस के अ्रपराधसेक्रुदध 
न होते हए उसे क्षमा कर देना वलवान्‌ होने का लक्षण 
सममना चादिए । जिस मनुष्य का एसा स्वभाव हौ जाता है, 
उसके माथे पर सच्चा तेज चमक्तारै ग्रौरउसीकाधीरज 
ग्रड़िग रहता है। क्रोधग्रौर स्रभिमान को मानसिक मल ही 
कहता चाहिए । जिन हुदथो मे कोध ग्रौर श्रभिमानकी भटी 
तपती रहती है, वहां मीतरी शान्ति की राख ही रह जाती है । 
जव इन श्रवगृणों के बोकसे लदा हृप्ना भीतर मलिन हो रहा 
हो, तब चाहे कितनी भी शारोरिक पवित्रता क्यो न की जाये, 
वं श्रपवित्रता ही छाई रहती है। 


शि # र ् 


~~ ` गीता कमयोग १८५ 


९. {९३. दम्भो दुपौऽमिमानग्‌ च कोषः पारु्यम्‌ एव्‌ च । 


अज्ञाने चामिजातस्य पाथं सम्पदम्‌ असुरीम्‌ ॥ 
(गीता १६, ४) 


षे पृथा-पुत्र प्रजन), दिखावा (करना), वडप्पन 
(दिखाना). श्रमिमान, क्रोध, कररता श्रौर, इसी प्रकार, म्‌खेता, 
ये दोष) भ्रसुरों का स्वभाव साथ लिए जन्मे हए मनुष्यों में 
पाए जाते दहैं।' 





विचार कर देखा जाय तो यही ठीक लगता है कि स्वगे 
ते रहने वाले देवता्नों प्रौर पाताल मं रहने वाले ्रसुरो की 
कथ।एु केवल कल्पना पर ही श्राधित ह । वास्तव में तो, दोनो 
देदता एवं श्रसुर इसी लोक में रहने वाले विशेष प्रकार 
के मनुष्योंके ही नाम हं। संक्षेपतः, मनुष्यों में जो बहुत प्रच्छ 
श्राचार वाले एवं सदा सव का हित चाहने रौर करने वाले 
होते, वे देवता तया, इशरके विपरीत, जो बहुत बुरे प्राचार 
वाले एवं सदा सबका ग्रहित चाहने श्रौर करने वाले होते है, 
वे श्रसुर कहे जाते ह । मनुष्य मे पाए जाने वाले गुण एवं दोष 
कछ तो स्वभाव-सिद्ध होते है ग्रौर शेष संसग या संगति से पदा 
हौ जाति दहै । यदं पर कहे दम्भ, दषे श्रादि दोष श्रसुर वर्गाय 
मनुष्यो मे स्वभावसे ही पाए जाते है मानों, जव वे जन्मते है, 
तो उस समय भी इन दोषो का वीज उन मेँ पाया जाता है। 


१८६ गीता कर्बयोग स 


~ ~. _ (~ > [न छ स ६ र 
१२४. प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुर्‌ आसुरो; भं - 
न शौचं नाऽपि चाऽऽ्वारो न सत्य तेषं विचते॥ ` 
(गीता १६,७) 
(दे रजन), ग्रसुर स्वभाव वाले मनुष्य न प्रवृत्तिको 


जानतेहँश्रौरनदही निवृत्ति को । उनमेन पवित्रता, न सदा- 
चारश्रौरनस्त्यही पाया जाता है।' 





धर्मको जान लेना ग्रौर वात है श्नौर उसमें प्रवृत्तहोना 
ग्रौरवात दै, इसी प्रकार श्रधरमं कोजान लेना श्रौर बात 
ग्रोर उससे निवृत्त होना श्रौर बात है। जहां देवता-वर्मीय 
मानव स्वभावतः धमं मे प्रवृत्त रौर प्रधमं से निवृत्त होता 
रहता है, वहां भ्रसुरःवर्गीय मानव स्वभावतः इसके विपरीत 
श्राचरण वाला होताहै । वह धर्मानुसार मेरा कर्तव्य क्या 
दैग्रौर श्रकतेव्य क्या है, इस बातको समभता हुग्रा भी 
ग्रपने स्वाभाविक प्रभ्यास द्वारा बल-पूवेक भ्रधर्म की श्रोर 
ही धकेला जाता है । श्रौर जहाँ भ्रधर्मकां निवास होता है, 
वहां पतिता, सदाचार ग्रौर सत्य का कहां प्रवेद हो 
सकता है ? 





„ न्नी षो तयोग 
। । गीता कमयोग १८७ 


~ 


(ही 24 ष 
, १ कामम्‌ आश्रय दुष्पूरं दम्भ-मान-मदाऽन्विताः । 


मोहाद्‌ ग्रृहलाऽसद्‌-आऋहान्‌ ्रवतन्तेऽशुचिव्रताः ॥ 
(गीता १६११०) 


"(हे घ्र्जुन, जो श्रसुर-वर्गीय्‌ मनुष्य होति दै, वे) दम्भ, 
ग्रभिमान, मद से युक्त हए, मोह्‌-वश मिथ्या विर्वासों को 
धारण करके (एवं) कमी पूरी नहो पाने वालो कामनाप्रों के 
ग्राधार पर श्रपवित्र संकल्पो के साथ पापाचरण में लगे रहते 
ह) 





स्वभावतः, कुमागे पर पड़ हृए मनुष्य मोह-ग्रस्त होने के 
कारण नानाप्रकार के मिथ्या विश्वासो द्वारा म्रपने भीतरी 
संतोष का दिखावा बनाए रखते हं । ठेसा करते हुए वे श्रपने- 
ग्रापको ही धोखे मे रखते दै । उनके हथकंडो से प्राते रहने 
वाला संसार तो उन्हँ उनके घृणित रूपं मे स्पष्ट देख ही रहा 
होताहै।वेक्या चाहते दँ प्रौर क्या नहीं चाहते, इसकी कोई 
सीमा नियत न करते हए, वे निस्सं कोच प्रौर निलंज्ज होकर 
जिधर कोमुंह करते ह, उधर ही श्रपना ्रन्याय-युक्त दवाव 
वाते हए चले जाते ह। 


५ गीता कमयोग ध 
= 


१२६. आरा-पाश-रतैर वद्धाः काम-कोध-परायणाः 7 ॐ ` 
इटन्ते काम-भोगार्थम्‌ अन्यायेनाऽथे-सन्चयान्‌ ॥ 
(गीता १६,१२) 


(ह प्र्जुन, जो श्रसुर-वर्गीय मानव होते है, वे) सैकड़ों 
प्राशा-रूपी जालो मे जक्ड़े हुए ग्रौर कामक्रोध (के) ग्रत्यन्त 
वशीभूत हुए, कामनाग्रों (के) विषयों का रसतेने के लिए 
ग्रन्याय-पूवंक धन इकट्ठा करने मे लगे रहते ठे । 


ग्रासुरी स्वभाव वाले जन एसा करना हमारा कर्तव्य 
बनता हं, यह्‌ समभ कर कमे नदीं करते । उन्हं कमं में लगने 
की प्रेरणा उनकी कभी भी पूरी नहो सकने वाली, मर्थादा- 
रहित कामनाग्रों की चादुक ही करती है। इसलिए, जिस 
प्रकारभो हो, उन्हँतो कामनाग्रों की पूति ही सदा श्रभीष्ट 
रहती है, जिसका साधन-रूप धन इकटटरु करनेमें वे बरेसे 
बुरे कमं करने सेः नहीं हिचकिचाते । सच तो यह है कि उनके 
यहां न्याय ग्रौर ग्रन्याय एवं घमं ग्रौर श्रधमे, ये शब्द प्रथम 
तो होते ही नहीं मरौर, यदि सुननेमेंश्राते हों, तो इनका कोई 
श्रथे नहीं हुम्रा करता। 


~ गोता कर्मेथोग १८६ 


१२७. इदम्‌ अद्य मया ब्धम्‌ इमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


इदम्‌ अस्तीदम्‌ अपि म भविष्यति पुनर्‌ धनम्‌ ॥ 
(गीता १६११३) 


"(ह ्र्जन, ग्रज्ञान-मोह से दवा हरा ग्रसुरस्वभाव्‌ मनुष्य 
ेसा सोचा करता दै) कि ग्राज (तो), मैने यह प्राप्त कर लिया 
है (अरव श्रागे चल कर में ्रपने) इक दूसरे मनच।हे (भोग) 
को (भी प्राप्त कर लंगा (एवं) यह (घन तो) मेरे (पास) हि 
(ही), फिर (मागे चल कर), यह दूसरा घन भी मेरा (ही) हो 
जाएगा ।' 





मरासुरी प्रवृत्ति वलि लोग संतोष करना तो कभी जानते 
ही नहीं। वे सदा ्रसंतुष्ट शरौर श्रतृप्त ही रहते है । इस 
लिये, जो कू उनके हाथ में पड़ जाता है, उसे ठो दबाए 
रते ही है, उससे इतर रौर भी श्रसंख्य पदार्थो को हथिया 
लेने की चिन्ता में पड़ रहतेर्दै। इस कारण, उनका ध्यान 
सदा बटा रहता है, कहीं भी ओरौर क्षण भर के लिए भी एकाग्र 
होकर शान्त नहीं हो पाता। वे सदा विक्षिप्त ही दिखाई 


देते दै। 


स. 
भ 


~ 


य 
१२८. असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चाऽपरान्‌ अपि 


१९० गीता कमयोग स= 

| 

ईेश्वरोऽहम्‌ अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
(गीता १६.६१४) 


(हे प्रजन, प्रज्ञान-मोह्‌ से दवा हृश्रा, ग्रसुर-स्वभाव 
मनुष्य एसा सोचा करता है) क मेने अमुक दा त्रु को मार 
डालाहै भ्रौर (प्रर) दूसरे (रानृश्रो) को भी मार लंगा, मँ (सव 
का) स्वामी हूं (म्न्य सव मेरे भोग हैँ श्रौर) मेँ (उनका) भोक्ता 
हं, भँ सिद्ध हृं, मँ बलवान्‌ हं (मरौर) मै सुखी हूं ।' 





ग्रासुरी प्रकृति वाला मनुष्य सदा एेसा समसरा करता है कि 
यह सारा संसार मेरे मोग-विलास का साधन मात्र है । यहां 
सव वस्तुग्रों पर ही नही, सव प्राणियों ग्रौर मनुष्यों पर भी 
मेराहौी सवंप्रथम प्रधिकार है। जो भी कोई तनिक भी उसे 
शरप्रसन्न कर लेने का साहस कर वैठता है, उसे वह्‌ श्रपना 
शतु समता हृग्रा उसे समाप्त कर देने के लिए उसके पीछे 
पड़ जाता दहै। जव वह्‌ फरिसी एक को दबा-खपा डालने भें 
सफल हो जाता है, तो वह म्नन्य भी इसी प्रकार के श्रपने सभी 
कल्पित रातरुभ्रों के नाशार्थं द्गुने, तिगने उत्साह के साथ लग 
जाता है, मानो, मानव-रक्त उत्त मानव-ल्प्रवारो वाध के मुह 
कोलग जाता है। वह जितना प्रधिक श्रत्याचार करतां ह 
उतना ही श्रधिक मिथ्या अ्रभिमान-मद चूर हभ्रा रहता है । 


गीता कभ॑योग १६१ 


१२९. आदूयोऽभिजनवान्‌ असि कोऽन्योऽस्ति संहो मया । 


यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य्‌ अज्ञान-विमोहिताः ॥ 
(गीता १६,१५) 


“हे प्रजन, ग्रज्ञान-मोह से दवा हुश्रा, श्रसुरः-स्वभाव 
मनृष्य एसा सोचा करता है) कि यै (ही सव से प्रधिक) सम्पन्न 
(नौर) कुलीन हूं, (सचमुच) कौन श्रौर शूसरा मेरे तुल्य 
(हो सकता) है, मै यज्ञ करू गा (तभी वह्‌ यज्ञ कहला सकेगा), 
मै श्रानन्द मनाङऊंगा (तभी वह॒ भ्रानन्द कहला सकेगा श्रौर) 
म दान करू गा (तभी वह दान कहला सकेगा । मानो, किसी 
भी दूसरेकोनतो यज्ञ करना, न भ्रानन्द मनानाश्रौरनहौ 
दनि करना भ्राता है)। 

प्रसुर-वर्गीय मानव मानवता से सर्वथा हीन रहता है । 
कारण, वहु किसी भी भ्रन्य मानव को तो मानव ही नहीं 
समता । फिर, कौन श्रन्य उसके समान हो सकता है ? वह 
इसी मिथ्या विश्वास मे पागल ह्र फिरता है कि संसार मे 
यदि कोई धनवान्‌ है, तो गै हं श्रौर यदि कोई क्लीन हैः तोन 
हं । श्रौर तौ श्नौर, उसकी दष्टि मे, यज्ञ-दान रादि पुण्य कमं 
करना भी केवल वही जानता है ्नौर श्रपने ग्रानन्दार्थं सम्पत्ति 
का भोग करना भी केवल वही जानता है। 


१९२ गता क्या च्द््_ 


शे < 


१६०. ध्रविधं नरकस्येदं द्वारं नासनम्‌ आतमनः ।` 
काम. क्रोधम्‌ तथा छोभस्‌ तस्माद्‌ एनत्‌ त्रप व्यजेत्‌ ॥ 
(भोता १६.२१) 


“(हे ग्रजुन), काम, कोध तथा लौभ यह्‌ तीन प्रकारका 
नरकनद्वार है (जिसमे प्रवेश करते ही) श्रात्माका नाश होने 
लगतारै, इसलिये (कमम-योगी साधक को चाहिए कि वह्‌) 
इन तीनोंको छोड दे।' 





जब मनुष्य कामनाश्रों के ऊपर को बागडोर एक-दम 
खली छोड़ देता है, तो उसे सब म्रोर एेसा दिख।ईदेतादैकि 
मुभे यदं भी चाद्िए, वह भौ चाहिए ग्रौर सभी कृष चाद्विए । 
श्रव संसार में श्रौरों कोभी तो जना है, इसलिए उन्दं 
भोतो क्‌ चादिए । परन्तु यहतो क्रिंसीके लिएकूषछभी 
छोडना नहीं चाहता 1 श्रतः वह सभी के श्रपना मागेविघातक 
समभःता हु्रा उन पर क्रोधाग्नि वरसाता रहता है । साथ ही, 
जो कछ उसके हाथ में होता है, उसमें वह भ्रव्यन्त लिप्तहो 
जाता है श्रौर सदा यही चाहता है कि उसका संसगं बरावर 
वना ही रहे । इस प्रकार, मर्यादा-रहित कामनाग्नं ग्रौर उनके 
कारण पैदा होने वाले क्रोध तथा लोभ के कोचड मे फा हमरा 
मनुष्य श्रपने जीवन को नरक-धाम बना डालता है, जिस में 
वह्‌ श्रपना सच्चा स्वल्प सर्वथा खो बेठता है । 


{1 


१ 


1 
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१२९१. देवद्विज-गुरं प्राज्ञ-पूजनं शौचम्‌ आवम्‌ । 
ब्रसचर्य॑म्‌ अहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
(गीता १७,१४) 


“(हे प्रजन), देव-पूजा, द्विज-पूजाः, गुरु-पृजा, विदटत्‌-पूजा 
साफ-सुथरा रहना, सीधा रहना, ब्रह्मचयं ग्रौर ्रहिसा, (इन 
गुणों को धारण किये रहना) शारीरिक तप कहा जाता है । 





धर्म-कार्यो को करने में स्वस्थ शरीर सवंप्रथम साधन होता 
है । मल-यक्त, रोग-युक्त श्रौ र ढीले-ढाले शरीर वाला मनुष्य ` 
किसी भी श्रच्छेका्यमे प्रीतगह मे जृट नहीं सकता ग्रतः, 
शारीर को सव प्रकार से ठीक रखते हुए अपने वश में करिएः 
रहना प्रत्येक कर्मथोगी के लिए एक श्रत्यावदयक तप है । जहां 
श्रपने सब शारीरिक कृत्यों को करने मे मर्यादा तथा व्यवस्था 
को ध्यानम रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, वहाँ श्रपने पृज्य 
गोगो तथा सोग-ग्रस्त म्रथवा श्रन्य सहायता पात्र लोगों की 
सेवा-शश्वरषा ददाम भी शरीर की क्षमता श्रौर ग्रधिक बढती 
है। जिह्वा के स्वाद एवं क्रोध कीगर्मीको वश में र्खनेसे 
मनुष्य दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाने से बहुत कूच बचा रह्‌ 


सकता है । 


४ ६ 
१९ गीता कर्मयोग ` 


न 


१३२. अनुद्रेगकरं वाक्यं सदयं प्रिय-हिते च यत्‌ । 
स्वाध्यायाऽभ्यसने चैव वाडूमयं तप उच्यते ॥ 
(गीता १७,१५) 


“(हे भ्र्जुन), सच्चा (पर, साथ हीर) प्रिय लगने वाला, 
हित करने वाला (तथा) ग्लाति न पैदा करने वाला वचन 
(बोलना). ग्रौर स्वाध्याय का (निरन्तर) म्रभ्यास करते रहना, 
(इन गुणों को धारण किए रहना) वाणी का तप कहा 
जाता)" 





जहां सत्य बोलना बड़ा गण है, वहां कड़ वा बोलना बड़ा 
दोष भी है 1 इसलिए, कर्मयोगी का यहु धमै किवह्‌ 
द्सरों उ बातचीत करते हुए सदा सच्च बोले, परन्तु उसके 
बोलने काढंगणेसाहोकिजो प्यारा लगे, हितकारी प्रतौत हो 
तथा ग्लानिकारक नहो । साथ ही, उसे नित्य-प्रति वेदादि 
शास्त्रों का पाठ वा मनन करते रहना चाहिए, ताकि वे उसे 
उपस्थित रहे श्रौर सन्मागं पर श्रागे-श्रागे बढ़ते जाने की प्रेरणां 
करसकं \ वाणी के तप का यही उत्तम स्वरूपदहै। 
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१३२. मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनम्‌ आत्म-विनिग्रहः । 
माव-ंशुद्धेर्‌ इत्य्‌ एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ 

(गीता १७,१६) 

“(हे प्र्जुन), मन को प्रसन्न रखना, सौजन्य, (व्यथे) न 


बोलना, श्रपने-्रापको वश मेँ रखना (ग्रौर) भाव कौ शुद्धि, 
(इन गुणों को धारण किए रहना) मन का तप कहा जाता है ।* 





कर्मयोगी को श्रपनी मानसिक तपको साधना को तभी 
ठीक समना चाहिए, जव उसका मन सवेदा शुद्ध ्रौर्‌ 
पवित्र एवं श्रपने-श्रापमे सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न रहै, सबके प्रति 
प्रेम एवं हित के भावसे भरा रहे, वाणी को श्रनावश्यक 
बोलने से रोके रते, स्वयं विषय-वासनाश्रों के पीछे दौडता न 
रहे तथा शुद्ध, स्वै-हितकारी संकल्प करने वाला हो । 


१६६ गीता कर्मयोग "^ 
१३४. सत्कारमानःपूजार्थ॑तपो दम्भेन चैव॒ यत्‌। 
करियते तद्‌ इह परोक्तं राजसं चलम्‌ अघ्र्‌वम्‌ ॥ 
(गीता १७, १८) 


“(हे प्रजन), जो तप सत्कार, मान (एवं) पूजा (दी प्राप्ति) 
केलिए, (म्रयवा दस्रं को) धोखा (देनेके भाव से) किया 
जाता हैः वह॒ यहां (शास्त्र में) रजोगूणी (तप) कहा जाता है, 
(जिसका प्रभाव) श्रस्थिर (ग्र्थात्‌ शीघ्रही चला जाने वाला) 
होता है ।' 





कमं-योग की साधना श्रात्म-विकास मे तभी सहायक हौ 
सकती है, जव वह॒ मन, वचन ग्रौर कम॑ द्वारा कर्तव्य-पालन 
मात्र की भावना सेप्रेरित होकर पृण ्रात्म-समपेण के साध 
श्रपनायी जाए 1 इस लिए, कर्मयोगी हाराको जाने वाली 
मानसिक, वाचनिक एवं शारीरिक तपस्या का भी केवल 
इतना ही पवित्र उदेश्य होना चाहिए । ग्रौर इतने मात्रसे ही 
उसे पूणं सन्तोष का भ्रनुभव होना चाहिए 1 वस्तुतः, तभी उसका 
तप सात्विक-तप होगा, जिसके प्रभाव से उश्षका मन स्थिर 
खूप से शान्तावस्था में प्रतिष्टित हो सकेगः; प्रन्थथा, यदि वह्‌ 
तप इस लिए तपताहै कि लोग उसे योगी समभे ग्रौर उसकी 
पूजा करे, तो यही समभना च!हिए कि वह श्रभी वास्तविक 
कर्मयोग की साधना से कोसों दूर है, क्योकि वह्‌ ग्रभी तक्र 
म्रपने-भ्रापको रजोगुणी कामनाग्रों से उपर उठाकर सात्विक 
निष्काम-भाव मे रमण करना नहीं सीख सका । 
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^ 
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१३५. दातव्यम्‌ इति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कले च पात्रे च तद्‌ दानं साविकं स्मृतम्‌ ॥ 
(गीता १७,२०) 


“(हे प्रजन, मुभे दान) देना (ही) चाहिए, इस (भाव) से 
प्रेरित होकर तथा ठक) देश, काल (ग्रौर) पात्र (होने) पर 
जो दान (ठेस्ेजन को) [दया जाताहै (कि) जिसने (कभी 
पहले) लाभ न पहुंचाया हो, उस दान को सात्विक (दान) कहा 





क्ै-योगी का यहु परम कर्तव्य है कि ग्रपने-प्रापको समाज 
का एक जीता-गता भ्रंग बनाये रे ग्रौर ग्रपनी इस भावना 
के फलस्वरूप श्रन्य सव लोगों के सुख को प्रपना सख तथा 
द्ःख को भ्रपना दुःख समभे । समता की इस व्यापक-भावना के 
ग्रभ्यास द्वारा वहु सब के हित को सम्पन्न करने एवं सवके 
ग्रहितिको निवारण करने मे सहज स्वभाव से लगा रहे। 
वह॒ जहां कही भी, जब कभी भी ग्रौर जिस किसी भी एसे 
व्यक्ति को, जिससे उसने स्व्यं पहले कभौ कोई लाभन 
लियाहो श्रौर इसलिए, किसी प्रकार से, उसका ऋणी न 
हो, भ्रपनी श्रोर से सहायता प्राप्त कराना ठीक समभेगा, वहु 
वहु रौर तव उस व्यक्ति को, जो कछ हो सकेगा देगा । एेसा 
दान ही साविकं होता है। 


१६ णोता कमयोग 


१३६. यत्‌ तु प्रत्य्‌ उपकारार्थं फठम्‌ उदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिकिटष्टं तद्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
(गीता १७.२१) 


“हे भर्जन), जो (दान प्रपने प्रति किए गये) उपकार के 
बदले में श्रथवा (उससे प्राप्त हो सकने वाले किसी) फल को 
लक्ष्य बनाकर (श्नौर, साथ ही,) वड़ा क्लेश प्रनुभव करते हुए, 
दिया जाए, उस्र दान को रजोगुणी दान कहते हैँ ।' 





जब किसी से कृ्छंलाभ उठायाहुग्राहो, तो उसे यदि 
कछ दिया जाए, तो वह्‌ सात्विक भ्रर्थात्‌ शुद्ध प्रौर पवित्र दान 
न रह कर, वह साधारण सामाजिक लेन-देन मात्रका एक 
कम बन जाता है, जिसे न करने से मनुष्य कृतघ्न गिना जाता 
है । इसी प्रक।र दान देते हुए यदि मनमेंरेसा भाव रहे कि 
इस दान से हमे श्रमुक फल प्राप्त होमा श्रथवा इसके कारणं 
हम व्यर्थं में श्रपने-्रापको दुःखी कह रहे है, तव भी वह्‌ दान 


 सत्व-गुणी न रह कर रजो-गुणी हो जाता है । 


¢ 


की), 
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१३७. अदेश-काले यद्‌ दानम्‌ पात्रेभ्य च दीयते । 
असत्कृतम्‌ अवज्ञाते तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ 
(गीता १७, २२) 


“(हे भर्जन), जो दान ग्रनुचित्त देश (ग्रोर) काल मे (एवं) 
कूपात्रोंको दिया जाता है (थवा जो दान) सत्कार के विना 
म्रौर) श्रनादर के साथ दिया जाता है, वह्‌ तामसिक दनि 
कहूलाता है 1 





प्रत्येक कम तभी ठीक दहो पात्ताहै, जव वह्‌ उसके लिए 
ठीक समे जा सकने वाले देश वा काल में किया जाता है। 
दान देते हुए भी यहु भ्रावश्यक है कि इस बात की श्रोर ध्यान 
दिया जाए । इसकी भी श्रपेक्षा यह कहीं मरौर अ्रधिक प्रावश्यक 
है किसुपात्र-कुपाव् का विवेक करते सुपाव्रकोही दान दिया 
जाए । प्रन्थथा, उस दान का ठीक उपयोग न हो सकनेके 
कारण यह्‌ न केवल व्यर्थं ही जाता है, वरन्‌ लेने चालेकोतो 
डुबाताहैही, देने वाले कौ साख कोभी दूषित करता है। 
डसी प्रकार, यह भी ध्यानम रखना चाहिए कि जब दान 
दिया जाए, तो श्रादर-पूवेक ही दिया जाए" कारण, जब एक 
सुपात्र दान ग्रहण करता है, तो मोनो, वह्‌ दाता कोएक 
श्रावक सामाजिक धर्म॑के पालन करने का उचितं ग्रवसर 
प्रदान करता है । जहां दान देते हुए इन बातों का विचार 
नहीं रिया जाता, वहां तमोगुण ग्र्थात्‌ श्रज्ञान का प्रन्धकार्‌ 
ही दाया हुप्रा समना चाहिए । 








२०० गीता करपयोग 


१३८. अश्रद्धया हूतं दत्तं ठपस्‌ तप्तं कृत च यत्‌ । 
असद्‌ इप्य्‌ उच्यते पाथं न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥ 
(गीता १७, २८) 


"हे पृथा -पृत्र (प्र्जुन), श्चद्धाके विनाजो होम किया जाता 
है, दान दिया जाताहेि, तपतपा जाता ग्रौर म्न्य कोई) 
कमं किया जाता है, वह्‌ ग्रसत्‌ कहटलाता दै, वह इस लोक में 
(भी) श्रौर परलोक में (भी एषा हीहोता है, जैसा कि) न 
किया गया हो ।' 





दान, होम, तप श्रौर्‌ म्न्य सभी घामिक्र कमं ्रात्म-शुद्धि 
पूवक सच्चे सुख ग्रौर सन्तोष की प्राप्तिके लिए्रिए जाते 
है । ज्ञानवान्‌ कमयोगी साधक जब इन्ह करता है, तो यह 
समभ कर करता दैकि ये मेरे वैयकितिक तथा सापाजिकं 
कतव्य है, जिनका विधि-पूवेक पालन करना मेरा धमं है। 
जव मनुष्य किसी कमे को श्रपना धमं समभ करकरताहै, तो 
वह एक प्रकार से, पहले से ्रपने ऊपर चढ़ हुए ऋण के वोभः 
सेउऋण हो जाता है । उसे एेसा लगतादहै कि उसके मन 
के उपरसे एक भार उतर गया दहै । इत लिए वह॒ श्रपने इस 
धमे-पालन का न दिखावा करता है प्रर न वखान ही । 
इस धामिक वृत्तिके अभ्यास द्वारा उसे उपर्युक्त फलत की 
प्राप्ति होती है, परन्तु जब यही पवित्र कमं इस प्रकार की 
श्रद्धा के साथ तो नहीं, वरन्‌ किसी भ्रन्य भाव से प्रेरित होकर 
किए जाति है, तोये कमे, एक प्रकार से ग्रमत्‌ कमं हो जाति है 
जिनसे भले ही धन, मान श्रादि साधारण सांसारिक प्रयोजनों 
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की सिद्धिहो जाए, क्न्तुन तो प्रात्म-शुद्धिकी भ्रोर कृष्ठ 
उन्नति हो पाती है ्रौर, इसलिए, न ही सच्ची सात्विक दान्ति 
कालाभटहोताहै। 
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१३९. यज्ञ-दान-तपः-कम न त्याञ्यं कार्यम्‌ एव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्‌ चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ 
(गीता १८,५) 


“(ठे प्रजन) यज्ञ, दान (ग्रौर) तप (सम्बन्धी) कमं का (कभी) 
स्याग नहीं करना चाहिए, उसे (ग्रवश्य) करना ही चादिए । 
(जो) सात्विक कत्तेव्य-भावना श्रौर विचार से युक्त होकर यज्ञ, 
दान श्रौर तप मे लगते ट, (उन्हे, ये कमं भ्रवइथ) पवित्र करने 
वाले होते दें ।' 





जव यज्ञ, दान तथा तप कतंव्य-पालन मात्र के लिए करिया 
जाताहै ग्रौर किसी विशेष फल-प्राप्तिकी कामना नहींकौ 
जाती, तोये कर्म-बन्धनके हेतु न वन कर मोक्ष के साधन बन 
जाते दै । जसे एक ऋणी पुरूष ऋण चुका देने के पश्चात्‌ 
स्रनुभव करताहैकि परब मेरे सिरसे बो उतर गथादहै, वैसे 
ही कतंबव्य-बुद्धि से यज्ञ प्रादि सत्‌ कर्मो के करनेवाले के मन 
से एक भार-सा उतर जाता है ्रौर वह्‌ शृद्ध-पवित्र होकर 
ग्रपने भीतर सच्चे सन्तोष का श्रनुभव करने लगता है। 
इसलिए, साधक का भला इन सत्‌ कर्मो को छोडनेमे नहीं, 
वरन्‌ श्रपना इन्दं कतव्य समभ कर श्रद्धा-पूवक करने 
मेहीहै। 
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१४०. एतान्य्‌ अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
^ ष ¢ (~ (~~ 


कर्तव्यानीति मे पाथं निदधिचितं मतम्‌ उत्तमम्‌ ॥ 
(गीता १८,६) 


“हे पृथा-पूत्र (अर्जुन), भैं प्रपने इस मत को निर्चय-पूवेक 
ग्रथिकतम ग्रच्छा समभता हं कि इन (यज्ञ, दान व तप रूपी) 
कर्मो को भी श्रासक्ति ग्रौर (इनके) फलों (कौ कामना) को 


छोड कर ही करना चार्हिए ।' 


यज्ञ, दान श्रौर तप जव ज्ञानपू्वेक तथा म्रासवित एवं 
फल-कामना से मुक्त रहते हए किए जाते दै, तो यह पवित्र 
कर देने वाले होते हँ । परन्तु जब इनं करने वाला लगातार 
यही सोचता रहता है श्रौर दूसरों को भी कहता रहता है 
कि मैने म्नमुक यज्ञ किया, श्रमुक दान दिया श्रौर श्रमुक तप 
कियाहै, तो वह, इस प्रकार से, श्रपने इन कर्मो कौ ममता 
मेही फसा रहता है । साथ ही, उसका मन इस श्रभिमान से 
भी दूषित रहता है किँ रसे उत्तम कर्मो का करने वाला हं । 
फिर, जव वह निरन्तर यही सोचता रहता है कि मुभे इत कर्मो 
का फल कब श्रौर कंसे मिले, तो वह श्रौरमी प्रधिक बन्धन 
मँ म्रस्तहो जाता है । इसलिए यहं कटा है कि यज्ञ भ्रादि सत्‌ 
क्म नित्य करने योग्य है श्रौर छोडने योग्य नहीं है, किन्तु इन्हें 
उक्त दोषों से मुक्त रहते हए ही करना चाहिए । इसका 
प्रकारतो यही हैकि साधक्‌ सत्‌ कर्मा को करने के पश्चात्‌ 
तुरन्त भूल जाया करे कि ने इन्हं किया है श्रौरभ्रागे जो 


ग्नौर कर्तव्य कमे दै, भट उनमे लग जाया करे । 
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१४१. नियतस्य तु सेन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोह्‌।त्‌ तस्य परिवयागस्‌ तामसः परकीतितः ॥ 
(गीता १८,७) 


(हे भ्र्जुन), म्रवह्य करने के योग्य कम का त्याग कर देना 
ठीरु नहींहोता। (फिर भी, यदि) एेसे (कमे) का अ्ज्ञानसे 
त्याग फरिया जाता है, (तो वह्‌ त्याग) तामसिक (त्याग) कहा 
गया है।* 





शारीर-रक्षा, परिवाररक्षा श्रौर समाज-रक्षा के जिन कर्मो 
का विघान पाया जाता दै, उनका नियम पूर्वक पालन होते 
रहने से ही लोक-संग्रह. ठीक प्रकार से सम्पन्न होताहै। इस 
लिए यदि इनका पालन करने के भारसे चट जानेके भावसे 
घर-वार से भाग कर संन्यास ले लियाजाता दहै, तो णेसा 
त्याग भ्रज्ञान-पूवेक होने के कारण तामसिक ही.समभना 
चाहिए । 


| 
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१४२. दुःखम्‌ इत्येव यत्कमं काय-क्ठेर-भयात्‌ त्यजेत्‌ । 


स दला राजप व्याग नेव त्याग-फरं ठमेत्‌ ॥ 
(गीता १८८) 


“हे प्रजन), (कर्म) दुःख (का कारण होता है), इतना मात्र 
(सोचता हरा) जव मनुष्य शारीरिक कष्ट के भय से कमं 
(करना) छोड देना है, (तो) वेह (कमं का) रजोगुणी त्याग 
(करता है, जिपे करने पर भी) वह त्यागका फल नदीं 
पाता ।' 





जो मनुष्य इतना ज्ञान रखता है कि ्रसुक्र कमे करनामेरा 
कर्तव्य है, वह्‌ उतने प्रश में तमोगुण से उपर उठा हृघ्रा होता 
है, परन्तु जव वह्‌ तता जानता हप्र भी कमं करने मे कष्ट 
होता है, इस उर से घवरा जाता है ग्रौर कर्ण-हीन होकर एक 
शरोर ठन की करता है, तो वह रजोगुण के दवाव में श्राकृर हो 
रेषा करता है । श्रव चाह वह्‌ कर्मं नहीं करता, तब भी उपे 
ग्रमे कर्तव्य-पालतन करने के कारण म्रपते प्रति प्रमन्तोष 
प्रतीत होता रहता दै । इसलिए, जो सात्विक प्रकार के त्याग 
का शान्त-सुखरूषी श्रःव्यात्मिकं फल होता दै, वह उससे 
वंचित ही रहता है । 
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९४३, काम्‌ इत्य्‌ एव यत्‌ कम॑ नियतं क्रियतेऽर्खन । 
सङ्क त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साचिको मतः ॥ 
(गौता १८,६) 
हे ब्र्जून, जो कर्मं केवल कर्तव्य होनेके कारण ही 
नियमपूरवैक किया जाता है, (एवं उसे करते हुए) प्रासविति 
श्रौर फल का त्याग किया भाता दै, (तो) वह त्याग सात्विक 
समफाजाता है।' 





ग्रपते शरीर तथा मन के स्वास्थ्य के लिएुजो नित्य कर ने 
योग्य छ्ृत्य है, उनके त्याग कातो प्रशन ही पैदा नहीं होता । 
इसी प्रकार, जो परिवार तथा समाज के प्रति ग्रावर्यक कत्तेव्प 
है, उनका पालन करते रहना भी उचित ही है । इन कत्तग्यों 
के भार से घवराकर, घर-बार से भागर निकलना ग्रौर कपड़े रंग 
एवं मूंड-मुंडा कर तथा-कथित संन्यासी हौ जाना कोरी कायरता 
ही दहै. कोडई श्रच्छी बात नहीं। त्याग करने योग्य तो घर-वार 
मै श्रासवित श्रौर कर्मो की फल-प्राप्ति कीलालसाहीहै। 
कर्ती को जकडते है, तो यही जकडते हे । कर्तंब्प्र-वुद्धि से 
किया गया कमं बन्धन का हेतु नहीं होता । इसलिये ज्ञानवान्‌ 
साधक कमै-परायण तो रहता है 1 किन्तु जलमे कमल के 
समान श्रासवित श्रौर फल-प्राप्ति की लालसा से निर्लेप रहता 
है। इसी कानाम सच्चा त्याग ह, यही सच्चा संन्यास है । 





गीता कमेयोग २०७ 


१४४. न ॒दवष्टय्‌ अकुशलं कमे कुठे नानुषञ्जते । 
व्यागी सख-समाविष्यो मेधावी लिन संशयः ॥ 
(गोता १८, १ ०) 
"(हे प्रजन, जो) ज्ञानवान्‌, संशय रहितं (ग्रौर) सात्विक- 
स्वभाव (साधक) श्रप्रिय (लगने वाले) कर्मं को (करने मे) 
प्रनिच्छा (प्रतीत) नहीं करता (एवं) प्रिय (लगने वाले कर्म) 
म ग्रासक्त नहीं हो जाता, (उसे ही) त्यागी (कहना चाहिए) । 





कर्तव्य कर्म दो प्रकार काहौ सकता है, एक वह, जो 
प्रिय लगता हैग्रौर दूसरा वह्‌, जो श्रप्रिय लगता दहै । प्रिय 
कमे करनेमें सुख प्रौर श्रप्रिय कमं करने मे दुःख प्रतीत हतां 
दै। साधारण जन सदा सुखकारक कर्मके पीले दौडता है 
परौर दुःखकारक कमं से कतराता है । परन्तु कर्मयोग का 
ज्ञानवान्‌, सत्व-प्रधान साधक, जिसे इस्त बात में कोई संदेह 
नहीं रहा किश्रियभी श्रौर श्रप्रिय भी, दोनोंसे ही निभना 
म्रनिवार्ं है, वह॒ समता-पूरवैक चाह प्रिय कर्तव्य-कमं सामने 
शरावे श्रौर चाह रप्रिय कर्तव्यकर्म सामने श्रावे, दोनों के करने 
मेही जुट जाता है, श्रौरएेसा करते हुए श्रपने ग्रतासक्त श्रौर्‌ 
उदासीन मावको धारण किये रहता दै । 
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१४५. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमाण्य्‌ अरोषतः । ' 
यस्‌ तु कर्म-फल-त्यागी स त्यागीत्य्‌ अभिधीयते ॥ 
(गीता ६८, ११) 


(ह भ्र्जृने), शरीरयारी केलिए सारेही कर्मो कात्याग 
कर देना सम्भव नहीं है । परन्तु जो कर्म-फल (की लालसा) का 
त्याग कर (वक्रता) है, वहु त्यागो कहला (सक्ता) दै ।' 

शरीर रहते हुए कर्म का स्वेथा त्याग कौन कर सकता ह 
जव फ्रियह्‌ तथ्यहै किरीर द्वारा, श्रपने वाहरया भीतर, 
जो निरन्तर कर्म होता रहता है, उसका नव्वे (९०) प्रतिशत 
भाग एेसा होता है कि उसके किए जानेमे देदधारी को इच्छा 
के होने यान होने का प्रन दही नहीं पैदा होताः? 
क्मका जो दशम भाग कर्ता की इच्छा पर निर्भर रहता दहै, 
उस मे बहुत कछ, जेसे भूख मे भोजन ग्रो प्यास मे पान करने 
मे, विवशता सी ही हो जाती है 1 इसलिए ज्ञानवान्‌ साधक सदा 
श्रपने वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य कर्मो के 
करने मे लगा रहता है, शिन्तु न उनमें लिप्त होतादै,्रौरन 
उनके फलकी प्रतीक्षामे हौ बेटा रहता है । निःसन्देह्‌, इण 
साधना मे सच्चा त्याग पाया जाता है । 


~ 
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१४६. नियतं सङ्ग-रहितम्‌ अरागद्वेषतः कृतम्‌ । 


अफलग्रेपसुना कम यत्‌ तत्‌ साचिकम्‌ उच्यते ॥ 
(गीता १८, २३) 


"(हे प्रजन), जो कमं फल-लालसा से मुक्त (साधक) 
दवारा ्रासक्ति, राग श्रौर द्वेष छोड़ कर नियम-पवंक किया 
जाता है, वह्‌ सार्विक (कर्म) कहा जाता दै ।' 


जव एक कमं कर्तव्य-मात्र की भावना से किया जाता दै, 
तो ऋण से उऋण होकर जो हादिक सन्तोष होता है उसके 
म्रतिरिक्त एसे कमं का कर्ता भ्रन्य किसी फल को कामना नहीं 
किया करता । उपक निष्काम रहने पर, जौ भी उस कमे का 
फल होगा, प्रिय या भ्रप्रिय, उसके प्रति वह भ्रपनी उदासीन 
वृत्ति मेँ स्थिर रहता है । प्रौर, जो भी भोग, सुल या दुःख उसे 
प्राप्त होता है, उसके प्रति वह॒ सम-वुद्धि वना रहता ह । इस 
प्रकार, क्षण-क्षण मे जैषा-जेसा कर्तव्य-कमं प्रस्तुत होना रहता 
है, वह उस-उस मेँ जुटता चला जाता है, किन्तुन किसी में 
लिप्त होता है गनौर नकिपतीके प्रति राग-युक्त ग्रथवाद्रेष-युक्त 
ही होता दै ॥' 





२१० गीता कर्मयोग 


१४७. यत्‌ तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
करियते बहूखाऽऽयासं तद्‌ राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ 
(गीता १८, २४) 


° अर्जुन), जो कम॑ ग्रभीष्ट-प्राप्ति कौ लालसा से 
श्रथवा अहंकार भाव से युक्त (कर्ता द्वारा ्रत्यधिकश्रम 
प्रतीत करते 'हृए) किया जाता है, वह रजोगुणी (कर्म) 
कहलाता है ।' 





जब मनुष्य क्म करते हुए उति इस भाव से नहीं करता 
कि यह मेरा कत्तैव्य है, वरन्‌ उसे इस भाव से करतार कि 
मुभे इसो के द्वारा श्रमुक विशेष फल श्रवश्य प्राप्त करना होगा 
मरौर उस फल पर मेरा ही प्रविकार रहेगा, भ्नन्य किसी का 
नहीं, तो उसे श्रनेक प्रकार के क्लेशो से युक्त दाव-पैच खेलने 
पडते हैँ । इसका परिणाम यदं होता है फि उसके मन मे सदा 
उथल-पुथल मची रहती दै, सन्तोष ग्रौर शान्तिको गन्ध भी 
नहीं होती । यदी राजसिक प्रवृत्ति का स्वरूप है । 
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९४८. अनुबन्धं क्षयं हिंसाम्‌ अनवेक्ष्य च पौरषम्‌ । 
मेहाद्‌ आरभ्यते करम यत्‌ तत्‌ तामसम्‌ उच्यते ॥ 
(गीता १८, २५) 


(हे श्रज्‌न), जो कमे मोह किं दवाव) से किया जाता है 
(उसका कर्ता श्रपने) नाश (-रूपी) तथा दुसरेकी हिष्ा 
(-षूपी) उसके परिणाम का, (एवं ग्रपने) साम्यं का विचार 
नहीं कर पाता । (इसलिए) वहं तमोगुणी कमं कहलाता है 





विषय-वासनाश्रों में श्रासक्त मनुष्य. कत्तेव्य श्रौर 
ग्रकर्तव्यक्रे मध्यमे विवेक करने कौ शक्ति से वंचित हो 
जाता है। उसके मन पर प्रज्ञान-प्रधान मोह का प्रन्धेरा छा 
जाता दहै, जिसके नीचे दव कर वह यह नहीं सोच पाता कि 
दूस ग्रपने मानसिक श्रन्धेरे मे जो पँ इधर-उधर भागता फिरता 
ह, उसमे व्धथमें ही कहीं त्रपनाया किसी पसरे का पिर तो 
नहीं फोड़ लंगा श्रौर क्या इत ब्रंधी भागदौड के लिए 
समर्थं मी हया नहीं। जव तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसका 
एेसा ही प्रभाव होता है। 





२१२ णीता कयो 


१४९. मुक्त सङ्गोऽनहवादी प्रत्य्‌ उत्साह -समन्वितः ॥ 
सिद्धयसिदवयोर्‌ निर्विकारः कतो साचिक उच्यते ॥ 
(गीता १८, २६) 
“(हे भ्र्जुन, जो कर्म-कर्ता अ्रपना कर्तव्य-कमं करते हए) 
श्रासक्ति-रहित, ग्रहुका र-रहित, धैय -युक्त, उत्साह-युक्त (एवं) 
सिद्धि (ग्रौर) श्रसिद्धि (दोनोंहीमे) विकार-रहित होता हैः 
वह सास्विक कर्ता कहलाता है ।" 





सस्व गुणी कर्ता ज्ञानवान्‌ होने के कारण उस उस कर्मं 
कोही करता है, जिस-जिस को वह प्रपना ्रावश्यकं कतव्य 
समभःता रै । इसलिए वह उसे कं्षा लगता है, प्रिय या श्रप्रिय, 
इसकी श्रोर वह॒ तनिक भी ध्यान नहींदेता ्रौरन ही उसके 
प्रति रागात्मक या देषात्मक भ्रासक्ति की वासना सेलेपायमान 
होता है। वहं कमं कर चृकने पर, उस पर ग्रपना किसी 
प्रकार का ब्रधिकार नहीं समभा करता, जिसके कारण कि उसे 
ही उसका फल श्रव्यं मिलना चाहिए श्रौर वह भी, जेसा वहु 
चाहता है, वैसा ही । वह तो “भै” श्रौर “मेरा के मोह 
जालमे न फपता हुभ्रा सदा एेसी भावनां रखता है कि प्रकृति 
स्वयं सब कर्म कर ग्रौर करारहीरहै, मतो एक निमित्त मात्र 
हं ओर वह भी उसी का बनायाहृभ्रा। इस प्रकार, वह्‌ 
सदा धीर, वीर श्रौर निविकार रहता हुभ्रा श्रपने-्रापको 
प्रकृति की ब्रह्याण्ड-रूपी श्लाइ्वत घड़ीका एकषोटासाभ्रंग 
बना कर, जो श्रौर जसा कतंव्य-कमं उसके सामने भ्राता रहता 
है, वह सहज-स्वभाव से उसमे लगता चला जाता है । 





| 
| 
| 
| 
| 
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१५०. रागी कर्म-फठग्रप्सुर्‌ न्धो दिषासकोऽशचिः । 


हष-रोकाऽन्वितः कर्ती राजसः परिकीर्तितः ॥ 
(गीता १८, २७) 


“(हे भ्र्जुन, जो कर्म-कर्ता) राग-युक्त, क्म-फल की लालसा 


से युक्त, लोभी, हिसा-वृत्ति, प्रपवित्र, (एवं इष्ट-प्राप्ति पर) 
हषं (तथा ग्रनिष्ट-प्राप्ति पर) शोक करने वाला होता है, 
(वह्‌) रजोगुणी कर्ता कहा गया है ॥' 





वासनाभ्रों से चंचल हुभ्रा मन विवश सा होकर विषयों के 
पीछे दौडता है ग्रौर दौडता ही रदृता हे, कहीं दम लेने का 
नाम तक नहीं लेता। जहाँ प्रियता पाताहं, उसक्री ग्रोर, 
ग्रौर जहां प्रप्रियता पता है, उससे दूर निरन्तर भागता 
रहता हे । प्रिय को पाकर हर्ष प्रर श्र्रिय को पाकर शोक 
मनाता है । सदा यही चाहता हं कि उसे प्रिय ही भिलता रह 
ग्रौर रप्रिय उससे दूर रहे। भ्रस्वाभाविक होनेकेकारण 
ग्रसम्भव स्थितिकेलोभ में फंपा हुप्रा घिनौने से चिनौने 
हिसात्मक दुष्कर्मो मे प्रवृत्त होकर नितान्त मलिन हो जाता 
है श्रौर प्रशान्त रहता दै । यही रजोगुणी ्रवस्था 
का स्वल्प । 





२१४ गोता कर्मयोग 


१५१. अयुक्तः प्रकृतः स्तन्धः शो नेष्फतिकोऽटसः । 
विषादी दीरधसूत्री च कता तामस उच्यते ॥ 
(गीता १८, एण) 


(हे म्र्जन, जो कर्म-कर्ता) प्रनुचित-व्यवहारी, भ्रशिष्ट 
हटी, चाट, कृतघ्न, श्रालसी, शोकातुर प्रौर (काम को व्यथ) 
लम्बा खींचने वाला होता दै, (बह) तमोगुणी कर्ता कहा जता 
ने 
२॥ 


मोगुणी मनुष्य ज्ञान के प्रकाल एवं कर्म करनेमं सुचिसे 
हीन होने के कारण द्रो कौ कमाई पर्‌ ताक लगाए रहता 
है, स्वयं कमा कर खाना नहीं जानता । वह्‌ दूरी को चालाकौ 
से ठगने में लशा रहता है ग्रौर यदि कृ मागकरलेतादहैतो 
लौटाने का नाम नहीं लेता । वह्‌ ्रालस्य-ग्रस्त रहता ग्रौर 
किसीभीकामकोप्राकरनेकी नहीं करता, सभी कामों को 
व्यर्थ मे हौ लटकाता चला जाता है । वह॒ उचित ग्यवहारं ग्रौर्‌ 
श्िष्टाच।र से द्र रहता है श्रौर ्रपनी मूखेता-भरी बातों पर 

प्रथं ही श्रड जातादहै। 
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१५२. असक्तञुदिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः । 
नेष्कम्य-सिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
(गीता १८,४६) 


“(हे भ्र्जुन), सब (विषयों) मे जिसकी बुद्धि ग्रनासक्त(रहती 
है, जिसने) ग्रपने प्रापको जीत लिया है, (जिसकी) लालसा चली 
गई है, (एेसा साधक फल-प्राप्ति की कामनाके) त्याग द्वारा 


कर्मं (के बन्धन से) परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता दै ।' 





कर्म-योग के साधक को एेसासमभते हुए कमं मे प्रवृत्त 
होना चाहिए कि इस श्रत्रसर परया इस परिस्थिति मे इस 
कर्मको करना मेरा प्रथम कर्तव्य बनना.दै, ठोक उसी तरह, 
जिस तरह किजबएक ऋणी का हाथ खुला होताः{है''तो 
उसका यही प्रथम कर्तव्य होता है कि पुराने ऋण को उतार 
दे) जव एेषी धारणा से युक्त होकर कमं क्रिया जाता दै, तो 
किसी भी कम के प्रति ममता श्रथवा ग्रा्क्ति.नहीं रहती श्रौर 
सहज में ही, फल-पराप्ति की लालसा से छटकारा होने लग जाता 
है । मरही वास्तविक त्याग श्रौर्‌ इसी का ही {सरा नाम संन्यसि, 
है। इस प्रकार का त्यागी प्रथा संन्यासी सव कुं करता 
घ्रा भी, कुष्ठ भी नहीं किया करता। कारण, ग्रब उसका 
कमं उसके लिए वन्धनका हैतुन बन कर मोक्ष का द्वार बन 
जाता हे । वस्तुतः, निष्कामता मेँ ही सच्ची निष्कर्म॑ता का बीज 


निहित रहता है । 
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१५३. बुदा वेशुद्धया युक्त ध्रव्यात्मान नियम्य च । 


शब्दादीन्‌ विषयास्‌ त्यक्त्वा राग-ष। व्युदस्य च ॥ 
(गीता १८, ५१) 
हे म्र्जन जो साधक) विशुद्धबुद्धि से युक्त होता है, घोरज 
के साथ श्रपने-ग्राप को बसमें रखता है, (इन्द्रियों के) 
दाब्दादि विषो मे भ्रासकव्िति छोड देता है (तथा) राग (एवं) 
देष (की भावनां की जड़) को परे उखाड़ फकता है, (बह 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाताहे।' 





मनृष्य जव तक बहिर्‌-मुख रहता है, तव तक वह्‌ बाह्य 

पिषथों गनौर भोगों कौ कभी भीपूरीनहो सकने वाली मृग- 
` तष्णासे श्रातुर रहता है। वह्‌ इधर भागता है, उधर भागता 
है, थक कर चूर हो जाता है, हांफने भ्रौ र तङ़पने लगता है 
परन्तु फिर भी यही चाहताहै किसे ही भागता रहं । इस 

सन्तोष ओ्रौर तप्तिसे श॒न्य श्रवस्थो में शान्ति-लाभ की भ्राशा 
करना दराशा-माव्र है। इसके विपरीत, कर्मयोग का साधक 
ग्रपनी तष्टि श्रौर त॒प्ति का श्राधार्‌ श्रपने-स्रापको ही बनाता 
है । वहु बाहर के संसर्गो कोग्रपने कव्यं की पुति के लिण 
श्रावद्यक नहीं, किन्तु सामयिक साधन-मात्र समभता 
दै। इसलिए उनमे रमण श्रौर विहरण नहीं करता, केवल 
श्रपनी श्रावद्यकतानुसार प्रयोग ही करता दै । उसकी इन्द्रियां 
ग्रौर उमका श्रपना-प्राप उसके श्रपते बस मे होतिर्रै। उसे 
बाहर की क्रिसौ वस्तु की प्राप्तिमेंन विशेष भ्राकर्षण प्रतीत 
होता दै श्रौरन दही वह उससे घृणा करता है । क्म-योगी की 
इस भीरी सिड-साधक स्थिति का नाम ही ब्रह्म-माव दहै । 
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१५४. विविक्त सेवी ठष्वाशरी यत-वाक्‌-काय-मानसः । 
ध्यान-योग-परो नित्यं वराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
(गीता १८, ५२) 
“हे भ्रजुन, जो साधक) एकान्त-सेवन करने वाला 
(शारीरिक ग्रावश्यकता के ग्रनुक्षार) अल्प-भोजनं करने वाला, 
वाणी, शरीर एवं मनकोवश मे करने वाला, सदा ्रात्म- 
विचार मे लगा रनेवाला (ग्रौर) वीतराग हो जाता हे, 
(वह्‌ ब्रह्म-भाव को प्राप्त कर लेता है) ।' 





साधारण-जन क्षण भर भी ग्रकेले नहीं बैठ सकते, मानो, 
उमे श्रकेले वैठने मे भय लगता दै। वे विचार श्रीर्‌ चिन्तन 
करना नहीं जानते । वे भोग-विलास में श्रन्धा-धुन्ध निमग्न 
रहते दै, संयमया मर्यादा का मर्थं नहीं समभते । इसके 
विपरीत, कमयोग का साधक सच्चे गुरुगरो के प्र्ाद-स्वरूप जान 
को पाकर यह भली-मांती समने लग जाता है कि सच्ची 
मानवता का बीज उसकी श्रपनी मीतरी सन्तुलित ग्रौर शान्त 
स्थितिमेदहै,न क्रिवाहर कौ चका-चौध श्रौर कोलाहल मे, 
गर॑कुरित होकर पतप सकता दै । इसलिए वह बाह्य संसर्गो से 
घणा तो नहीं करता, किन्तु उनको कामना भी नहीं करता ग्रौर 
उनके पीले भी नहीं मागता । उसका मुख्य च्यान्‌ श्रपनी साधना 
म लगा रहता है । प्रौर, वह बाहर का व्यवहार उतनी ही मात्रा 
स करता है, जितना कि उसको साधना के लिए श्रावश्यक होता 
हे । इसी माग पर चलते-चलते वह्‌ सिद्ध-साधकता कौ स्थिति 
का लाम कर लेता है 1 दूरे शब्दो मे, वह ब्रह्म-भाव को 


प्राप्त कर लेता है। 





र करर 





२१८ पीता कमयोग 


१५५. अहकारं बले दप कामं क्रोधं परिहस्‌ । 
विमुच्य निभमः शान्तो ब्रह्-मूय्राय कल्पत ॥ 
(गीता १८, ५३) 


“हे प्र्जुन, जो साधक) ्रहूंफार, बल-मद, श्रभिमान, 
काम, ऋध (एवं) स्वत्व-लालसा को छोड देना (रोर) 
ममता-रहितन (एवं) शान्त हो जाता है, एेसा कर्मयोगी ही 
ग्राघ्यात्मिक विकास के पराकाष्ठा-स्वरूप) ब्रह्मभाव को प्राप्त 
कर पाताहै।' । 


साम्यावस्था मे स्थित प्रकृति तत्तव सामष्टिक दुष्टिसे एकः, 
श्रखण्ड, ग्रविभक्त स्वरूप होता है । इसकी उस साम्यावस्था 
मे वयोकि सतव, रजस्‌ ग्रोर तमस्‌ गुणों के उतार -चढ्ाव का 
खेल बन्द रहता है, इसलिए उपे शान्ति कासाम्राज्य कह 
सकते दै । इसे ही यहां ब्रह्म-मूय' ब्र्थात्‌ ब्रह्म-भाव कहा 
गया है । जव कर्मयोगी सिद्ध-साधक्र पद पर जा पहुंचता है, तो 
उसका यहो स्वरूप हो जाता ह्‌ । वह्‌ इस विकारमय संसार 
मे निविकार होकर विचरता हुप्रा, यद्यपि बाहर से मानव-मात्र 
देखने मे श्राता है, तथापि भीतरसे ब्रह्मभाव कोपरम शान्ति 
मे ््थिर हो चुका होताहं। ` 


ऋ ` | 





गीता क्भयोग २१९ 


१५६. यद्‌ अहकारम्‌ आभ्रेव्य न योस्य इति मन्यसे । 
मिथ्यष व्यवसायस्‌ त प्रकृतिस्‌ लां नियोक्ष्यति ॥ 
(गीता १८, ५९) 


“हे भ्र्जन), जो तू ग्रहंकार के प्राधार परटेासोच 
रहा है कि भमै नहीं लडगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या 
(दै, क्योकि), प्रकृति (स्वयं) तुभे युद्ध मे) जुटा कर रहेगी ।' ` 


र्जुन क्षत्रिय था, केवल इपीलिए नहीं कि वह क्षत्रिय वंश 
से था, वरन्‌ इसलिए भी कि उसके गुणों एवं भ्रव तक के कर्मो 
मे उसका क्षत्रिय-स्वभाव ग्रोतःप्रोत हो रहा था । जब श्रन्याय 
ग्रौर प्रव्याचार कै प्रति अ्रसहष्णु होना क्षत्रिय स्वभावका 
सर्वप्रथम भ्रंग दै, तो यह्‌ श्रपम्भव होगा कि स्रुत जप्ता सच्चा 
क्षत्रिय वीर कौरवो द्वारा किए गए न्याय ्मौरं म्रत्याचार को 
शान्तिपूर्वक देखता रह जाए । यह ठीक हे कि भ्राज मौलिक 
वान्धवता के स्नेह-पाश मे वन्ध कर वह्‌ सामयिक मृढता-वश 
लडने से कतराता हुप्रा दिखाई दे रहा है, परन्तु वहं देर ' तक 
देसी स्थिति में नहीं रह सकेगा । कारण, कौरव यही समभगे 
किश्र्जन ने उनसे भयभीत होकर ग्रपना हाथ लड़ाई से पचे 
सच लिथा है ग्नौर वे पहले मे दुगना घ्रन्याय श्रौर श्रत्याचार्‌ 
करने भे लग जाएंगे । जीता-जागताः श्रज॑न उनके इस नीच 
व्यवहार ते शीघ्र ही चौक उठा घ्र क्षण भर भें उसके 
गाण्डीव धनुष कौ टकार से भूमि प्रौर आकाश गज उठेगे। 


त नद 





नव्य नन" = न्दनः ज्व; 








२२० गीता कमयोग 


श्रुन उवाच-- 
१५५. नष्टो मोहः स्पतिर्‌ ठब्धा लस््सादान्‌ मयान्युत । 
स्थितोऽस्मि गत-सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
(गीता १८, ७३) 
“हे सदा स्थिर-मति (कृष्ण); तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट 
हो गया है (नौर मेरी) चेतना (मुभे पुनः) प्राप्त हो गईहै। 
(मेरे सब) सन्देह दूरहो गए हैँ (रौर फिर एक बार ज्‌मने 


को) खड़ा हो गया हूं । (रव) तुम (जैसा) कहोगे, (वैसा ही) 
क्रूगा।' 





कृष्ण प्रसन्न प्रौ र सन्तुष्ट था । उसने श्रपना जीवन धर्म कम 
स्थापित श्रौर श्रधमं को नष्ट करनेके लिए समर्पित कर रखा 
था। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उने प्र्जुन 
को श्रपना यह निश्चय सुनाया था कि भ्रन्यायकारौ कौरवं के 
नाश के लिए तुम्हारे रथ को हाकुंगा श्रौर स्वयं शस्त्र न चला- 
कर केवल तुम्डीं से चलवाऊॐगा । परन्तु रण-क्षेत्र मे ुसते ही 
म्र्जुन किसी भय से नहीं, वरन्‌ बान्धवो के मोह-पाश् में बन्धा 
हुश्रा उन्हे श्रपने हाथसे समाप्त कर देने से हिचकिचाते लग 
गया था । कृष्ण ने योग्यु वेद्य के समान उसके इस रोग को भाष 
लिया ओ्रौर ौरे-धीरे उस रोग की जडको काट करके रख 
दिया । वही भ्र्जुन जो थोड़ा ही समय पहले दिल छोड़ कर वैठ 
गया था, भ्रव नयी स्फूति भ्रौर नया उत्साह पाकर पुनः खड़ा 
हो गया । धन्य था, वह्‌ गुरुरूपी कृष्ण रौर घन्य था ब्र्जुन-रूपी 
शिष्य । युग-युग मे एेसे ही सच्चे गुर श्रौर एेसे ही सच्चे शिष्य 
होते रहे ताकि सदा धमं जीतता रहै श्रौर ब्रधमं हारता रहे । 
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